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प्राक्कथन 


मानव पृथ्वी पर आज से लगभग बीस लाख साल पहले से आया था। 
पृथ्वी के अन्य जीव-जन्तुओं की भांति उसका भी विकास हुआ था। यद्यपि 
प्रारम्भ में मनुष्य शारीरिक रूप से हमसे बहुत भिन्‍न था. पर उस समय भी मस्तिष्क 
बहुत बड़ा था और उसमें अपने आसपास की वस्तुओं एवं घटनाओं को 
ध्यानपूर्वक देखने, उनके बारे में सोचने और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालने 
का गुण था, पर वह सफल नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके पास साधन बहुत 
कम थे। इसलिए अनेक घटनाओं को वह ईश्वर द्वारा किये जाने वाले काम मान 
लेता था। इस प्रकार से उसके मन में अनेक अधंविश्वास और श्रांतियाँ बन गयीं 
थीं। परन्तु कुछ आदमी अपने साथियों से अधिक बुद्धिमान थे तथा वे अन्य लोगों 
की बातों पर आँख मूंदकर भरोसा कर लेने की बजाय अपने आप प्रयोग करके 
वस्तुओं के गुणों को परखना चाहते थे और घटनाओं के कारण ढूंढना चाहते थे 
ऐसे लोगों द्वारा हजारों सालों तक प्रयोग करते रहने और उनके आधार पर नतीजे 
निकलते रहने से ही यह पता चला की प्रकृति में सब काम नियमों के अनुसार 
होते हैं। यद्यपि आज तक भी हमें सभी प्राकृतिक नियमों की पूरी जानकारी नहीं 
है, पर उनका पालन करने के फलस्वरूप आज हमारा जीवन हमारे पूर्वजों की 
तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। उन नियमों की 
जानकारी से ही हमें वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। 


विज्ञान के विकास में प्रयोग विधि का बहुत बड़ा योगदान है। मूल रूप 
से मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुधार के लिए इन 


प्रयोगों का उपयोग अपने-अपने स्तर पर करता है और अपनी सोच को समय- 
समय पर बदलता रहता है। इस प्रकार के प्रयोग का अर्थ 'करके सीखना' से होता 
है। इसी प्रकार छात्रों के स्कूली कार्य को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए 
यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी 
व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल को बनाए रखे है वर्तमान 
समय में भी विद्यालयों में छात्रों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की 
मदद से सीखने और सीखने के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर 
देते हैं| 

संसार में कोई भी क्षेत्र, कोई भी विधा हो, वैज्ञानिक प्रयोग ही सफलता 
का मार्ग प्रशस्त करता है। दर्शक बनकर किसी खिलाड़ी के भीतर वाह उमड़ रहे 
उत्साह उमंग का अनुभव नहीं कर सकता। यह अनुभव प्राप्त करने के लिए उक्त 
दर्शक को मैदान में उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार एक विज्ञान के विद्यार्थी के लिए 
कुछेक वैज्ञानिक समीकरणों के सिद्धांत का पठन-पाठन करना पर्यप्ति नहीं है, 
अपितु प्रयोगशाला में उसे प्रयोगात्मक परीक्षण करना भी अनिवार्य है। 


लघु शोध-प्रबन्ध का शीर्षक “विज्ञान प्रयोगशालाएँ: वर्तमान 
परिदृश्य एवं भावी संभावनाएँ” है। इस पुस्तक को छ: अध्यायों में विभाजित 
किया गया है। 


प्रथम अध्याय में अध्ययन की पृष्ठभूमि, विज्ञान शिक्षण की 
समस्याएँ, विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में विभिन्‍न शिक्षा आयोगों की संस्तुतियाँ, 


अध्ययन के उद्देश्य, परिसीमांकन, अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता पर प्रकाश 
डाला गया है। 


द्वितीय अध्याय में अध्ययन में विज्ञान प्रयोगशाला से सम्बन्धित 
शोध अध्ययन का उल्लेख किया गया है। 


तृतीय अध्याय में भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व, उनके 
मानक एवं उपकरण का उल्लेख किया गया। 


चतुर्थ अध्याय में अध्ययन विधि, न्यादर्श चयन विधि, शोध 
उपकरण, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली का निर्माण, भौतिक विज्ञान 
प्रयोगशाला अवलोकन अनुसूची का निर्माण, परीक्षणों का प्रशासन व फलांकन 
तथा सांख्यिकीय प्रविधियों का अध्ययन किया गया है। 


पंचम अध्याय में भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली का प्रश्नश: 
विश्लेषण, भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची का प्रश्नश: विश्लेषण एवं 
अवलोकन आधारित विश्तेषण किया गया है। 


षष्ठ अध्याय में अध्ययन का निष्कर्ष, अध्ययन का शैक्षिक 
निहितार्थ, अध्ययन के सुझाव एवं भावी शोध हेतु सुझाव का वर्णन किया गया 
है। 

प्रस्तुत पुस्तक लघु शोध प्रबन्ध पर आधारित हैं। शोध कार्य के 
प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती है एवं नवीन अनुसन्धानों को 
प्रेरणा मिलती है। किसी भी शोध कार्य का तब तक कोई अर्थ नहीं है; जब तक 
की वह जनसामान्य के लिए सुलभ ना हो। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया 


गया एक प्रयास है। यह पुस्तक मानव समाज के कल्याण के लिए सहायक सिद्ध 
होगी। 
इस पुस्तक के सूजन में सन्दर्भ ग्रन्थ सूची में उललेखित विभिन्‍न 
पुस्तकों का सहयोग लिया गया है। हम सभी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। 
प्रस्तुत पुस्तक में अनेक त्रुटियाँ होना स्वाभाविक हैं। अतः यदि 
अनुभवी विद्गतगण अवगत कराने का कष्ट करेंगे तो हम अत्यन्त आभरी होंगे 
तथा भावी संस्करण में संशोधन का प्रयास करेंगे। 


दिनांक--30/06/2022 राजीव अग्रवाल 
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.] प्रस्तावना 


मानव पृथ्वी पर आज से लगभग बीस लाख साल पहले से आया था| पृथ्वी के अन्य 
जीव-जन्तुओं की भांति उसका भी विकास हुआ था| यद्यपि प्रारम्भ में मनुष्य शारीरिक रूप से 
हमसे बहुत भिन्‍न था, पर उस समय भी मस्तिष्क बहुत बड़ा था और उसमें अपने आसपास की 
वस्तुओं एवं घटनाओं को ध्यानपूर्वक देखने, उनके बारे में सोचने और उसके आधार पर निष्कर्ष 
निकालने का गुण था, पर वह सफल नहीं हो पाता था, क्योंकि उसके पास साधन बहुत कम थे| 
इसलिए अनेक घटनाओं को वह ईश्वर द्वारा किये जाने वाले काम मान लेता था| इस प्रकार से 
उसके मन में अनेक अंधविश्वास और श्रांतियाँ बन गयीं थीं| परन्तु कुछ आदमी अपने साथियों से 
अधिक बुद्धिमान थे तथा वे अन्य लोगों की बातों पर आँख मूंदकर भरोसा कर लेने की बजाय 
अपने आप प्रयोग करके वस्तुओं के गुणों को परखना चाहते थे और घटनाओं के कारण ढूंढना 
चाहते थे| ऐसे लोगों द्वारा हजारों सालों तक प्रयोग करते रहने और उनके आधार पर नतीजे 
निकलते रहने से ही यह पता चला की प्रकृति में सब काम नियमों के अनुसार होते हैं| यद्यपि आज 
तक भी हमें सभी प्राकृतिक नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, पर उनका पालन करने के 
फलस्वरूप आज हमारा जीवन हमारे पूर्वजों की तुलना में बहुत अधिक सुरक्षित और 
सुविधाजनक हो गया है| उन नियमों की जानकारी से ही हमें वह ज्ञान प्राप्त हुआ है जिसे हम 
विज्ञान कहते हैं| 
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बुडवर्न तथा ओवोर्न के अनुसार - “विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है जो हमारे प्राकृतिक 
वातावरण में स्थित परिस्थितियों या घटित घटनाओं की अधिकतम शुद्धता से व्याख्या 


करने का प्रयास करता है |” (पाण्डे, शशि किरण, 9.4) 


पृथ्वी पर मनुष्य के अभ्युदय के साथ ही वैज्ञानिक प्रवृतियों का विकास प्रारंभ हुआ| गुफा के 
जंगली जीवन से आज के विलासितापूर्ण भव्य जीवन तक का मानव का विकास विज्ञान के उसके 
हर पल जीवन में घुसे रहकर उसकी जरुरत के अनुसार किये जाने वाले अविष्कारों का इतिहास 
है| मानव प्रारम्भ से ही प्राकृतिक घटनाओं के प्रति उत्कट इच्छा से युक्त रहा है; मानव की इसी 
उत्कट इच्छा ने ज्ञान को जन्म दिया है, जिसका प्रभाव सभी विषयों पर निर्विवाद रूप से पड़ा है 
और इसी के द्वारा विज्ञान के आधार तल की रचना हुयी है| विज्ञान एक खोजपूर्ण, ज्ञानवर्धक, 
निर्णायक, और भविष्य निर्माणक विषय के रूप में विकसित अर्थात विज्ञान खोजने, ज्ञान वृद्धि 
करने, निर्णय लेने तथा भविष्य को प्रभावित और निर्मित करने में मानव जाति के लिए उपयोगी 


सिद्ध हुआ है| 


विज्ञान के विकास में प्रयोग विधि का बहुत बड़ा योगदान है| मूल रूप से मानव समाज 
का प्रत्येक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सुधार के लिए इन प्रयोगों का उपयोग अपने-अपने स्तर 
पर करता है और अपनी सोच को समय-समय पर बदलता रहता है| इस प्रकार के प्रयोग का अर्थ 
“करके सीखना? से होता है| इसी प्रकार छात्रों के स्कूली कार्य को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना 
चाहिए| यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी 
व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल को बनाए रखे है| वर्तमान समय में भी 
विद्यालयों में छात्रों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सीखने 


के दौरान अपने अनुभव पर विचार करने का अवसर देते हैं| 
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आज हम सभी यह मानते है कि यदि जगह, समय और आजादी दी जाये तो बच्चे बड़ों 
द्वारा सौंपी गयी सूचना सामग्री से जुढ़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन कर सकते हैं, लेकिन 
वर्तमान समय में शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किये जाने का प्रमुख कारण 
पाठ्यपुस्तकों को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है| सृजन और पहल को विकसित 
करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदारी बनाएं तथा स्वयं 
करके सीखने की भावना विकसित करें| विद्यार्थियों को तथ्यों एवं सिद्धांतों की जानकारी प्रयोगों 
के बिना नहीं दी जा सकती है| प्रभावी एवं दक्ष विज्ञान शिक्षण के लिए प्रमुख रूप से तीन घटक 
होते हैं - शिक्षक, उपकरण एवं पदार्थ ( वस्तु )| 


सत्य की खोज करना ही विज्ञान कहलाता है| सत्य वह है जो ज्ञानेन्द्रियों से जाना जा सके, 
जो प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया जा सके वही सत्य होता है, अतः प्रयोगों के द्वारा पर्यावरण की 
जानकी प्राप्त करना विज्ञान माना जाता है| इन प्रयोगों में नए-नए अनुभव होते है तथा इन नवीन 
अनुभवों से नयी खोजों के मार्ग प्रशस्त होते हैं तथा विज्ञान शिक्षण में वैज्ञानिक प्रयोग का उद्देश्य 
ही यही होता है कि छात्रों को प्रायोगिक क्रियाकलाप के द्वारा स्वयं करके सिखाना एवं विज्ञान के 
प्रति रूचि एवं समझ विकसित करना जिससे कि छात्र नयी खोजों के लिए प्रेरित हो सकें 


संसार में कोई भी क्षेत्र, कोई भी विधा हो, वैज्ञानिक प्रयोग ही सफलता का मार्ग प्रशस्त 
करता है। दर्शक बनकर किसी खिलाड़ी के भीतर वह उमड़ रहे उत्साह उमंग का अनुभव नहीं कर 
सकता। यह अनुभव प्राप्त करने के लिए उक्त दर्शक को मैदान में उतरना पड़ेगा। इसी प्रकार एक 
विज्ञान के विद्यार्थी के लिए कुछेक वैज्ञानिक समीकरणों के सिद्धांत का पठन-पाठन करना पर्याप्त 


नहीं है, अपितु प्रयोगशाला में उसे प्रयोगात्मक परीक्षण करना भी अनिवार्य है। 
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वर्तमान समय में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में विज्ञान विषय के शिक्षण के लिए पाठयक्रम में 
विभिन्‍न प्रकार के विषय-वस्तु से संबंधित क्रियाकलापों का समावेश इस उद्देश्य को ध्यान में 
रखकर किया है कि छात्र जब स्वयं करके देखेगा तो उसमें विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ेती और वह 
नयी खोजों के लिए प्रेरित होगा लेकिन सवाल यह आता है कि क्‍या विज्ञान की राष्ट्रीय 
पाठ्यचर्या में जो विषय-वस्तु से संबंधित क्रियाकलाप दिए गए हैं वह रुचिकर हैं? क्‍या 
उपरोक्त क्रियाकलाप वास्तविकता के धरातल पर किये जाते हैं? क्या इसके लिए 
उपकरणों से युक्त/पूर्ण सुसज्जित प्रयोगशाला उपलब्ध है? अगर हम इन सवालों के उत्तर 


खोजेंगे तो ऐसे बहुत ही कम विद्यालय होंगे जो संतुष्ट करते हों| 


विज्ञान शिक्षा में भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते समय विषय-वस्तु से संबंधित प्रयोग 
को स्वयं करके सीखने से छात्रों की जिज्ञासा तथा रूचि बढ़ जाती है, लेकिन क्या केवल विषय के 
साथ संबंधित प्रयोग का कक्षा में प्रदर्शन अध्यापक द्वारा करके दिखाना ही छात्रों में विषय के प्रति 
रूचि उत्पन्न कर सकता है? तो इसका जबाब नहीं में ही मिलता है तथा इससे भी ज्यादा 
महत्वपूर्ण यह है की क्या प्रयोगशाला के काम में छात्रों को हाथों की गतिविधियों में शामिल 
किया जाता है? क्या छात्र वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया में स्वयं भाग लेकर, वैज्ञानिक 


अवधारणाओ, सिद्धांतों और कानूनों को सत्यापित कर पाते हैं? 


यह सभी बातें किसी भी पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण अंग होती हैं और इन्ही बातों को ध्यान 
में रखकर किसी भी देश में विज्ञान शिक्षण की पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है| प्रस्तुत लघु 


शोध कार्य उपर्युक्त सन्दर्भ को ध्यान में रखकर किया गया| 
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..] शिक्षा:विकास की प्रक्रिया 


शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है| शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक, 
मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है| इस प्रकार मनुष्य के 
स्वानुशासन के विकास में “शिक्षा” का महत्वपूर्ण स्थान है| जब से बालक इस संसार में जन्म लेता 
है, तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारंभ कर देता है| वातावरण एवं 
पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महती भूमिका होती है| 

प्रारंभिक अवस्था में बालक की सीखने की गति प्राय: कम होती है| धीरे-धीरे जब बच्चा 
बड़ा होता है तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव अर्जित करता है और उसके फलस्वरुप उसका 
व्यवहार परिवार एवं समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है| बालक के अनुभव का यह क्रम 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है| 
शिक्षा के द्वारा ही एक असभ्य, अविकसित, अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित इंसान के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है| 

शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं है, अपितु 
उसका चारित्रिक विकास भी करती है| संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का 
प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक होता है क्‍योंकि मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है| शिक्षा 
के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता 
है| सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय, समाज तथा समुदाय बालक की 
सहायता करते हैं| बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर 
अलग-अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं, जिससे बालक के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की 


प्राप्ति आसानी से की जा सके| बालक की शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान 
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देती है| उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर ही बालक की शैक्षिक व्यवसायिक एवं सामाजिक 
परिपक्वता की प्राप्ति होती है, जो उसके आगे आने वाले भविष्य की दिशा निर्धारित करती है| 

समाज की आर्थिक व्यवस्था चार प्रकार की श्रेणियों में विभक्त रही है ब्राह्मण वर्ग से 
अपेक्षा की जाती थी कि वह समुदाय को पुरोहित, चिंतक, लेखक, विधायक, धार्मिक नेता तथा 
पथ प्रदर्शक देंगे| क्षत्रिय वर्ण समाज को योद्धा, शासक प्रशासक, वैश्य समाज को उत्पादक, 
कृषक, शिल्पकार, व्यापारी देते थे| शूद्र वर्ण छोटे-छोटे कार्यो के लिए भृत्यों या नौकरी की 
आपूर्ति करते थे| इस प्रकार की प्रणाली में धर्म चिंतन तथा विद्या को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया| 
सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं, अपितु व्यक्ति क्षमता व आंतरिक व्यवस्था के 
आधार पर निर्धारित की गई| वर्णों के आधार पर तदनुरूपी चार पुरुषार्थ स्थापित किए गए जो उस 
समय की दार्शनिक सोच के द्योतक हैं-ब्राह्मण-मोक्ष, क्षत्रिय-काम, वैश्य-अर्थ, शूद्र-धर्म; कालांतर 
में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणत हुई तथा जातीय संघर्ष का जन्म हुआ| जो आज 
के सूचना तकनीकी युग में भी यह संघर्ष उच्च माध्यमिक स्तर पर विद्यमान है, चाहे वह राजनीति 
में हो, शिक्षा में हो, या शासन में हो, यह राष्ट्र निर्माण में बाधा स्वरूप है| इस सामाजिक विघटन 
को दूर करने के लिए समाज में ऐसी शिक्षा का होना नितांत आवश्यक है जो हमें संकीर्ण सोच से 
ऊपर उठाकर बैश्विक स्तर तक पहुंचा सके, और इस सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी युग में एक 
सकारात्मक सोच का विकास कर सके| वर्तमान समय में उच्च माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है 
उसमें कुशल शिक्षक के साथ वर्तमान तकनीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है, क्योंकि उच्च 
माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ भारत की स्थिति अभी निराशाजनक है| 
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..2 उच्च माध्यमिक शिक्षा:ज्ञान की कड़ी 


शिक्षा एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका ना कोई आदि है न अंत है| मानव जन्म 
से लेकर अपने अस्तित्व के धूमिल होने तक शिक्षारत रहता है| बस यदि कुछ बदलता है तो वह 
शिक्षा का स्वरूप प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यवसायिक एवं तकनीकी 
शिक्षा इत्यादि किंतु विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण 
स्तर है| यह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य संबंध स्थापित करने वाली कड़ी है| इस शिक्षा 
का संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में विशेष महत्व है| किशोर बालक-बालिकाओं में ज्ञान वर्धन के साथ- 
साथ सामाजिक सदूणों का विकास अधिकारों एवं कर्ति्यों का ज्ञान राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता 
के प्रति जागरूकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास आदि चारित्रिक गुणों का विकास करना 
माध्यमिक शिक्षा का मूल उद्देश्य है| 

शिक्षा आयोग (964-66) ने माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में विभाजित किया है| यह 
दो भाग हैं निम्न माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा| माध्यमिक शिक्षा के उपरांत ही 
बालक उच्च शिक्षा में प्रवेश करता है| माध्यमिक शिक्षा स्तर प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा स्तरों के 
बीच स्थित होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है| इसके तीन प्रमुख्य कारण हैं| प्रथम, माध्यमिक 
शिक्षा सामान्य शिक्षा की परिसमाप्ति है| बालक के विकास की किशोरावस्था से संबंधित होने के 
कारण तथा युवा शक्ति के नेतृत्व प्रशिक्षण का केंद्र होने के कारण माध्यमिक शिक्षा राज्य की 
सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा सांस्कृतिक क्षमता को सर्वाधिक प्रभावित करती है| द्वितीय, 
माध्यमिक शिक्षा रोजगार तथा जीवन-यापन के क्षेत्र में प्रवेश का द्वार खोलती है| किसी भी राष्ट्र 
की मानव शक्ति का एक बहुत बड़ा भाग उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर से ही प्राप्त होता है| तृतीय, 


माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा स्तरों की गुणवत्ता को निर्धारित करती है| 
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प्राथमिक स्कूलों के अधिकांश अध्यापक उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त होते हैं तथा उनकी शिक्षा 
की गुणवत्ता काफी सीमा तक प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित करती है| इसी प्रकार से 
विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा के केंद्रों के लिए छात्रों की पूर्ति का कार्य 
भी उच्च माध्यमिक शिक्षा करती है| उच्च शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षा आधार-शिला 
का कार्य करती है| स्पष्ट है इन तीनों दृष्टियों में उच्च माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था का 
एक महत्वपूर्ण अंग है| उच्च माध्यमिक शिक्षा के इस महत्व के कारण ही इसे शिक्षा रूपी जीव 
की रीड की हड्डी भी कहा जाता है| जिस प्रकार से रीढ़ की हड्डी मनुष्य के संपूर्ण शरीर को 
संभाले रहती है ठीक उसी प्रकार से उच्च माध्यमिक शिक्षा भी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को 
संभालती है| यदि उच्च माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता श्रेष्ठ होती है तो प्राथमिक शिक्षा उच्च 
शिक्षा तथा तकनीकी व व्यवसायिक शिक्षा भी गुणात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ होती है| अतः यह 


आवश्यक है कि उच्च माध्यमिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा क्रम की एक मजबूत कड़ी हो| 


..3 भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास 


भारत में उच्च माध्यमिक शिक्षा से तात्पर्य कक्षा व कक्षा 2 की शिक्षा से है और 
इसके विकास से तात्पर्य समय के साथ-साथ इसमें होने वाली मात्रात्मक प्रगति एवं होने वाले 
गुणात्मक उन्नयन से है| 

भारतीय शिक्षा के इतिहास का अध्ययन तीन कालों के अंतर्गत किया जाता है-प्राचीन, 
मध्य और आधुनिक काल| प्राचीन एवं मध्यकाल में शिक्षा केवल दो ही स्तरों में विभाजित थी- 


प्राथमिक एवं उच्च| माध्यमिक शिक्षा आधुनिक युग की देन है| शिक्षा की दृष्टि से आधुनिक 
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काल को प्रायः चार उपकालों में विभाजित किया जाता है-मिशनरी काल, ईस्ट इंडिया शासन 


काल, ब्रिटिश शासन काल और स्वतंत्रता काल| 


ईसाई मिशनरी काल में उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास 

हमारे देश में सबसे पहले 50 में पुर्तगाली व्यापारी और पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों का 
प्रवेश हुआ| उन्होंने गोवा, कोच्चि और बांद्रा में प्राथमिक विद्यालयों के साथ-साथ कुछ उच्च 
माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी की, परंतु इन उच्च माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं का 
स्वरूप आज की उच्च माध्यमिक शिक्षा से भिन्‍न था| इनके बाद हमारे देश में 63 में ब्रिटेनी 
व्यापारी एवं ब्रिटेनी ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ, 667 में फ्रांसीसी व्यापारी एवं फ्रांसीसी 
ईसाई मिशनरियों का प्रवेश हुआ और 680 में डेन व्यापारी एवं डेन ईसाई मिशनरियों का प्रवेश 
हुआ| इनमें से ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों का योगदान सबसे अधिक रहा| 67 में प्रिंगल ने मद्रास 
में अंग्रेजी माध्यम के उच्च माध्यमिक स्कूल की स्थापना की| |75 से 73] के बीच मुंबई, 


मद्रास और कोलकाता में इस प्रकार के कई अन्य उच्च माध्यमिक स्कूल खोले गए] 


ईस्ट इंडिया कंपनी शासन काल में उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास 

757 के प्लासी और 764 के बक्सर युद्धों को जीतने के बाद भारत के एक बड़े भू. 
भाग पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया| 8॥3 में ब्रिटेन की सरकार ने इसे जो 
अज्ञापत्र जारी किया उसमें कंपनी को भारतीयों की शिक्षा पर एक लाख रूपया प्रतिवर्ष खर्च 
करने का आदेश दिया| परंतु प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के घेरे में कंपनी कोई ठोस कदम नहीं उठा 


सकी| उसने इस बीच कंपनी के कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक माध्यमिक विद्यालय की 
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स्थापना अवश्य की| साथ ही ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक एवं माध्यमिक 
विद्यालयों को आर्थिक सहायता दी| 833 में ब्रिटेन की सरकार की ओर से कंपनी को नया 
आदेशपत्र जारी किया गया| इस आदेशपत्र में एक लाख रूपए की धनराशि को बढ़ाकर दस लाख 
रूपए प्रति वर्ष कर दिया गया| परंतु फिर भी कंपनी ने स्वयं कुछ पहल नहीं की, केवल ईसाई 
मिशनरियों को सहायता देना जारी रखा| 852 में देश में मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की 
संख्या केवल 32 थी| 

हमारे देश में उच्च माध्यमिक शिक्षा के विकास में तेजी वुड के घोषणा पत्र, 854 के 
बाद आई| पहली बात तो यह है कि इस घोषणापत्र में सभी प्रांतों में शिक्षा विभाग स्थापित करने 
की घोषणा की गई और दूसरी बात यह है कि सभी स्तरों की शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम 
निश्चित किए गए, उच्च माध्यमिक शिक्षा के भी, इस संदर्भ में एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा अंग्रेजी 
और देशी भाषाओं, दोनों के माध्यमों से चलने वाले विद्यालयों को कुछ शर्तें पूरी करने पर 
आर्थिक अनुदान देने की थीं| परिणामस्वरुप 855 तक कम्पनी शासित सभी प्रांतों में शिक्षा 
विभाग स्थापित कर दिए गए और इनके द्वारा सभी स्तरों की शिक्षा का प्रबंध करना शुरू कर 
दिया गया| इसके परिणामस्वरूप उच्च माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित हुआ और उसका 


असार शुरू हुआ| 


ब्रिटिश शासन काल में उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास 
857 की क्रांति का दमन करने के बाद 858 से भारत में सीधे ब्रिटिश सरकार का 


शासन स्थापित हो गया| ब्रिटिश शासन ने सरकारी और गैर सरकारी सभी शिक्षा संस्थाओं को 
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आर्थिक सहायता(अनुदान) देना जारी रखा| परिणामस्वरूप 88-82 तक देश में उच्च 
माध्यमिक स्कूल स्थापित हो गए] 

882 में सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग (हंटर आयोग) की नियुक्ति की| इस आयोग ने 
माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं के ऊपर छोड़ने का सुझाव दिया और साथ 
ही यह सिफारिश की, कि जहां व्यक्तिगत प्रयासों से माध्यमिक स्कूल ना खोले जा सकें, वहाँ 
सरकार माध्यमिक स्कूल स्थापित करें और एक जिले में एक स्कूल स्थापित करें| इस आयोग ने 
विद्यालयों को अनुदान देने की शर्तों को सरल और उदार बनाने की सिफारिश भी की| 
परिणामस्वरूप देश में अनेक स्थानों पर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हुई और 90- 
02 में विद्यालयों की संख्या काफी हो गई| 904 में कर्जन ने शिक्षा नीति, 904 की घोषणा 
की| इस नीति में उच्च माध्यमिक स्कूलों की मान्यता के नियम कठोर किए गए| परिणामस्वरुप 
उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न हुई| 905 में राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ| 
राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ अपने प्रकार के राष्ट्रीय विद्यालय खोले| यह माध्यमिक स्तर के विद्यालय 
थे इनमें क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी और बच्चों में राष्ट्रभक्ति का मंत्र फूंका 
जाता था| 97 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (सैडलर कमीशन) की नियुक्ति 
की| इस आयोग के सुझाव पर सभी प्रांतों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित किए गए| यहां से 
उच्च माध्यमिक शिक्षा का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ| 99 में राजा राममोहन राय ने 
कोलकाता में कलकत्ता विद्यालय समाज की स्थापना की| इनमें भारतीय भाषा एवं साहित्य के 
साथ-साथ अंग्रेजी भाषा और साहित्य तथा यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा की व्यवस्था की गई| 
905 से 92] के बीच इसमें तेजी से विस्तार हुआ| 92] में माध्यमिक स्कूलों की संख्या 


काफी हो गई| विकास जारी रहा| 5 वर्ष बाद द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ स्कूल बंद हो गए] 
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944 में सरकार ने पहली बार एक दीर्घकालीन (40 वर्षीय) शिक्षा योजना तैयार की।| इसे सार्जेन्ट 
योजना 944 के नाम से जाना जाता है| इस योजना में माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा 
अनिवार्य की गई| परिणामस्वरूप माध्यमिक शिक्षा के प्रसार में बाधा उत्पन्न हुई| हमारे देश में 
माध्यमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्‍नयन की प्रक्रिया अपने सही रूप में वुड के घोषणा पत्र, 854 
से शुरू हुई| इसने माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित किया, इसके उद्देश्य निश्चित किए और 
साथ ही इस स्तर की पाठ्यचर्या में भारतीय भाषा एवं साहित्यों के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा- 
साहित्य एवं यूरोपीय ज्ञान-विज्ञान को स्थान दिया| 

इसके बाद भारतीय शिक्षा आयोग 882 ने इन सब सिफारिशों और प्रयोगों पर अपनी 
मोहर ठोक| कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 97 ने प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 
स्थापित करने का सुझाव दिया| इसके सुझाव पर प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन 


किया गया और माध्यमिक शिक्षा के स्वरूप भी निश्चित किए गए] 


स्वतंत्रता के पश्चात माध्यमिक शिक्षा 

स्वतंत्र भारत में माध्यमिक शिक्षा को गतिशील बनाने एवं देश की परिस्थितियों एवं 
आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने हेतु अनेक समितियों एवं आयोगों की नियुक्तियां की गई, 
समय-समय पर शिक्षा नीतियाँ बनाई गई तथा विकास की योजनाएँ व कार्यक्रम बनाए गए] 
सर्वप्रथम 948 में ताराचंद समिति का गठन किया गया| सन्‌ 948-49 में डॉ राधाकृष्णन की 
अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया| इसके पश्चात 952 में डॉक्टर 
लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया| सन्‌ 


964-66 में प्रो. दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया 
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गया| इसके पश्चात सन्‌ 968, 979 और 986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई| सन्‌ 992 
में परिकल्पित राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई| सभी पंचवर्षीय योजनाओं में माध्यमिक शिक्षा 
पर अलग से धन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई और योजनाएँ वह कार्यक्रम चलाए गए] 
सामान्यतः यह माना जाता है कि भारत में माध्यमिक शिक्षा की नींव ईसाई मिशनरियों ने 
रखी थी, परंतु वास्तविकता यह है कि वह आज की माध्यमिक शिक्षा से बहुत भिन्‍न थी| 
आधुनिक माध्यमिक शिक्षा की शुरुआत अपने सही अर्थों में वुड के घोषणा पत्र, 854 के बाद 
हुई| जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय 947 में हमारे देश में लगभग 2000 माध्यमिक 
स्कूल चल रहे थे| स्तर से नीचे के स्कूल बंद करने से इनकी संख्या घटकर लगभग 6000 रह गई| 
परंतु साथ-साथ कुछ नए माध्यमिक स्कूल भी खोले गए जिनके परिणामस्वरूप 95] में इनकी 
संख्या बढ़कर 7000 से अधिक हो गई| 95 से हमारे देश में योजनाबद्ध विकास कार्य शुरू हुए| 
परिणामस्वरूप 50-60 के दशक में लगभग 0,000, 960-70 के दशक में लगभग 20000, 
970-80 के दशक में लगभग 5000 और 80-90 के दशक में लगभग 28000 (सर्वाधिक) 
माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए| 200 में देश में लगभग ,26,000 माध्यमिक विद्यालय 
थे और इनमें लगभग 2.80 करोड़ छात्र-छात्राएं अध्ययनरत थे| 20 में माध्यमिक स्कूलों की 
संख्या लगभग 2 लाख हो गई और इनमें पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या बढ़कर लगभग 5 
करोड़ हो गई| वर्तमान (208) में माध्यमिक स्कूलों की संख्या लगभग 2.05 लाख और उनमें 
पढ़ने वाले पंजीकृत छात्र-छात्राओं की संख्या लगभग 5.5 करोड़ होगी| इससे स्पष्ट है कि 200] 
के बाद माध्यमिक शिक्षा का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है, परंतु चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 


वर्तमान (208) में इस आयु वर्ग के 2 करोड़ बच्चों में से लगभग 6.5 करोड़ बच्चे माध्यमिक 
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शिक्षा से बाहर हैं| यूँ देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह प्रसार संतोषजनक माना जा 


सकता है, परंतु ।0+ 2+3 शिक्षा संरचना के दर्शन की दृष्टि से यह बहुत कम है| 


..4 माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप 


माध्यमिक शब्द का अर्थ है-मध्य की| माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा के 
मध्य की शिक्षा है| अंग्रेजी में इसके लिए सेकेंडरी शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है- 
दूसरे स्तर की, पहले स्तर की प्राथमिक और उसके बाद दूसरे स्तर की यह सेकेंडरी शिक्षा| आज 
किसी भी देश में माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक और उच्च शिक्षा की बीच की कड़ी होती है| अपने 
में पूर्ण इकाई होती है और बच्चों के निर्माण की शिक्षा होती है| परंतु यह शिक्षा बच्चों की किस 
आयु से किस आयु तक अर्थात किस कक्षा से किस कक्षा तक चले और इसकी क्या पाठ्यचर्या 
हो, इस विषय में भिन्‍न-भिनन्‍न देशों के भिन्‍न-भिनन्‍न निर्णय हैं| 

हमारे देश में प्राचीन और मध्य काल में शिक्षा केवल दो ही स्तरों में विभाजित रही- 
प्राथमिक और उच्च| इस देश में माध्यमिक शिक्षा का श्रीगणेश आधुनिक युग में ईसाई 
मिशनरियों ने किया| सर्वप्रथम तो उन्होंने यहाँ प्राथमिक विद्यालय खोले, उनके बाद उन्होंने 
प्राथमिक शिक्षा उत्तीर्ण बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम के माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की| 
दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी अपने कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए माध्यमिक 
विद्यालयों की स्थापना की| परंतु यह माध्यमिक शिक्षा आज की माध्यमिक शिक्षा से भिन्‍न थी| 
भारत में आधुनिक माध्यमिक शिक्षा का स्वरूप निश्चित करने में सबसे बड़ी भूमिका बुड के 
घोषणा पत्र, 854 की रही| उसमें माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित किए गए] 
882 में ब्रिटेन सरकार ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया| इस आयोग ने माध्यमिक 


शिक्षा को दो वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया- (अ) साहित्यिक और (ब) व्यवसायिक] 
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परंतु उस समय देश की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं कि अंग्रेजों के शासनकाल में माध्यमिक शिक्षा 
का स्वरूप साहित्यिक ही रहा| 

5 अगस्त 947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ| 952 में केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक 
शिक्षा आयोग का गठन किया| इस आयोग ने माध्यमिक स्तर पर विविध पाठ्यक्रम चलाने का 
सुझाव दिया| इसके बाद कोठारी आयोग, 964-66 ने माध्यमिक स्तर पर अनेक पाठ्यक्रम 
चलाने की सिफारिश की| राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 968 में पूरे देश के लिए 0+2+3 शिक्षा 
संरचना की घोषणा की गई, परंतु तब इसे लागू नहीं किया जा सका राष्ट्रीय शिक्षा नीति, |986 
में इस संरचना को लागू करने पर बल दिया गया आज हमारे देश में प्रथम 8 वर्षीय शिक्षा (कक्षा 
एक से आठ तक) प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है और कक्षा 9 से ।2 तक की शिक्षा 
माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती है| आज प्रायः सभी प्रांतों में प्रथम 0 वर्षीय पाठ्यक्रम सब 
बच्चों के लिए समान हैं| 


..4.] शिक्षण संस्थान 


उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षण संस्थान से अभिप्राय सरकारी, अनुदानित, निजी शिक्षण 
संस्थानों से है| सरकारी शिक्षण संस्थान वे हैं जो सरकार द्वारा संचालित होते हैं तथा जिनमें 
अध्यापकों की नियुक्ति से लेकर वेतन व्यवस्था तक में राज्य एवं केंद्र सरकार की भूमिका होती है| 
अनुदानित (सहायता प्राप्त) विद्यालयों से आशय उन मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से है जिनका 
संचालन निजी प्रबंध तंत्र द्वारा होता है, किंतु अध्यापकों की नियुक्ति एवं वेतन राज्य सरकार द्वारा 


सुनिश्चित किया जाता है| निजी स्कूल जिन्हें स्वतंत्र स्कूल, गैर-सरकारी, निजी रूप से वित्त पोषित 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 45 


या गैर-राज स्कूलों के रूप में भी जाना जाता है| यह विद्यालय स्थानीय, राज्य या राष्ट्रीय सरकारों 


द्वारा प्रशासित नहीं होते हैं| 


..4.2 उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षण विषय 


उच्च माध्यमिक स्तर पर वैज्ञानिक वर्ग में अनिवार्य विषय के रूप में हिंदी तथा 
वैकल्पिक विषय के रूप में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, 
अंग्रेजी आदि विषय हैं| 


..5 विज्ञान:मानसिक प्रक्रिया का आधार 


मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु होता है| वह अपने परिवेश में होने वाली सभी घटनाओं के 
कारण जानने की चेष्टा करता है| जैसे-सूर्य रात को क्‍यों नहीं दिखाई देता? सूर्य पूर्व दिशा से ही 
क्यों उदय होता है? क्‍या हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त किसी दूसरे ग्रह पर जीवन हैं? बीज से वृक्ष 
कैसे बनता है? जीव की उत्पत्ति एवं विकास का रहस्य क्‍या है? आदि मनुष्य की सहज 
जिज्ञासाओं से जुड़े इन प्रश्नों का उचित उत्तर प्राप्त करने के लिए वह जिन कार्यों को करता है, उसे 
विज्ञान कहा जाता है| विज्ञान से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया तथा उस प्रक्रिया के परिणाम से है जो 
हमें सत्य की खोज की ओरे प्रेरित करता है और सुव्यवस्थित व सुसंगठित ज्ञान प्रस्तुत करता है| 

विज्ञान हमें स्वयं को तथा अपने परिवेश को समझने में सहायता करता है परन्तु यह कार्य 
इतना सरल नहीं है जितना सुनने या पढ़ने में प्रतीत होता है| इस इस बात को ध्यान में रख कर 


विज्ञान को विषय के रूप में विद्यालयों,महाविद्यालयों आदि में पढ़ाया जाता है| 
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..5.विज्ञान का अर्थ 


प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान ($९४०॥८९) कहते हैं। विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान 
या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती है, जो किसी अध्ययन के 
विषय की प्रकृति या सिद्धान्तों को जानने के लिये किये जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की 
ऐसी शाखा के लिये भी करते हैं, जो तथ्य, सिद्धान्त और तरीकों को प्रयोग और परिकल्पना से 
स्थापित और व्यवस्थित करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान 
को विज्ञान कहते है। ऐसा कहा जाता है कि विज्ञान के 'ज्ञान-भण्डार' के बजाय वैज्ञानिक विधि 
विज्ञान की असली कसौटी है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबध्द अध्ययन से ज्ञान प्राप्त 
करने को ही विज्ञान कहते हैं। या किसी भी वस्तु के बारे मे विस्तृत ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं| 

वस्तुतः विज्ञान शब्द वि + ज्ञान से बना है जिसका अर्थ एक विशेष प्रकार का ज्ञान, 
पुरस्कृत ज्ञान अथवा विशिष्ट ज्ञान है| साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द $ला० (0 
[0090 से हुई है, जिसका अर्थ है जानना| लेकिन $0०॥०८ शब्द विज्ञान के अर्थ में ही प्रयुक्त 
होता है| इस प्रकार विज्ञान शब्द का अर्थ उस ज्ञान से है जो बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जाए और 
शब्दों के माध्यम से दूसरों तक प्रेषित किया जाए अर्थात, विज्ञान का अर्थ है सार रूप में ज्ञान| 
अब प्रश्न यह आता है कि ज्ञान प्राप्त करने के क्या साधन है? यह स्पष्ट है कि हम अपने चारों ओर 
की सृष्टि का ज्ञान अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सूक्ष्म 
वस्तुओं के विषय में भी हमें सीधे अपनी ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त हो जाए| सूक्ष्म वस्तुओं का ज्ञान 
प्राप्त करने के लिए अन्य सूक्ष्मग्राही यंत्रों को उपयोग में लाया जाता है| वास्तव में प्राकृतिक 


घटनाओं का अध्ययन करना तथा उनमें आपस में संबंध ज्ञात करने का काम ही विज्ञान है| विज्ञान 
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का क्षेत्र अत्यंत विशाल है| जैसे-जैसे मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र विस्तृत होता जाता है, वैसे-वैसे विज्ञान 
में भी नए-नए क्षेत्र विकसित होते जाते हैं| 


..5.2 विज्ञान का महत्व 


आधुनिक संसार में सफल एवं संतुष्ट जीवन यापन के विज्ञान के उपयोगी मूल्य एवं इसका 


महत्व निम्नलिखित है- 


बौद्धिक महत्व 

विज्ञान व्यक्ति की मानसिक शक्तियों के पूर्ण विकास में सहायता प्रदान करता है| यह 
व्यक्ति को विचार और तर्क करने की विधियों से परिचित करवाता है| यह हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण 
करता है और सत्य की खोज की ओरे प्रेरित करता है| विज्ञान व्यक्ति की कल्पना-शक्ति, निरीक्षण- 
शक्ति, अन्वेषण-शक्ति, एकाग्रता, चिंतनशीलता एवं मौलिकता आदि मानसिक शक्तियों का 
समुचित विकास करता है| विज्ञान संकीर्णता और रूढ़िवादिता की अपेक्षा तथ्यों और प्रयोगों के 
विश्लेषण पर आधारित सत्य पर बल देता है| विज्ञान व्यक्ति को सही और गलत में भेद करना, 
सत्य को खोजना, तर्क करना, कल्पना करना और कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए 
प्रयोग करना सिखाता है| क्‍या, क्यों, कैसे, कितना आदि से संबंधित प्रश्नों के समाधान ढूंढने के 
लिए कुशाग्र बुद्धि एवं प्रशिक्षित मस्तिष्क का होना आवश्यक है और ऐसा विज्ञान की सहायता 
से ही संभव है| 
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सांस्कृतिक महत्व 

विज्ञान का सांस्कृतिक महत्व भी है| संस्कृति से अभिप्राय है- किसी समाज या राष्ट्र की 
संपूर्ण जीवन पद्धति| ज्ञान, परंपराएं, रीति-रिवाज, नैतिकताएं, कानून, पूजा-पद्धति, कला, दर्शन, 
साहित्य एवं लोगों की विचारधारा या दर्शन- ये सभी राष्ट्र की संस्कृति में सम्मिलित हैं| विज्ञान 
हमारी सामाजिक परंपरा का एक विशिष्ट अंग है| इसका अपना ही साहित्य है और अपना ही 
रोमांच है| वैज्ञानिक आविष्कारों की कहानी, वैज्ञानिकों के प्रेरणादायक जीवन बृतांत तथा 
वैज्ञानिक उन्‍नति का इतिहास हमें मानव संस्कृति से परिचित करवाता है| विज्ञान का अध्ययन हमें 
सभ्यता एवं संस्कृति से परिचित ही नहीं करवाता अपितु इसे संरक्षित रखने एवं अगली पीढ़ी तक 
पहुंचाने में भी योगदान देता है| विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली नई खोजें संस्कृति के विकास में 
सहायता प्रदान करती हैं| उदाहरण-उपग्रह संचार माध्यम आज हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग 
बन गए हैं| आज हम केबल टी०वी०, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि के बिना जीवन की कल्पना 
भी नहीं कर सकते| इतना ही नहीं, विज्ञान शिक्षा, सभ्यता एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने पर भी 
बल देते हैं| उदाहरण-अणु शक्ति का प्रयोग संस्कृति के विकास एवं संरक्षण के लिए किया जाना 
चाहिए न कि विध्वंस के लिए] 


सौंदर्यत्मक महत्व 

विज्ञान के सम्प्रत्तयों से अपरिचित व्यक्तियों के लिए विज्ञान एक रसहीन, जटिल एवं रुखा 
विषय है परंतु विज्ञान प्रेमियों के लिए विज्ञान सुंदरता है, कला है और सुख प्राप्ति का एक साधन 
है| विज्ञान प्रकृति के रहस्यों की खोज करता है और प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के अंतर्निहित सौंदर्य 


से हमें परिचित करवाता है| विज्ञान के अध्ययन में सफलता मिलने के बाद असीम आनंद की 
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प्राप्ति होती है| जब आर्कमिडीज ने तैरती वस्तुओं के सिद्धांत की खोज की तो इस आनंद ने 
उसका नंगापन भुला दिया और उसने एप्प! 0पाल(4! (( 8० ॥7!) कहते हुए स्नानागार से 
बाहर आकर अपनी खुशी प्रदर्शित की| इसी प्रकार जब ग्राहम बेल ने टेलीफोन के एक सिरे पर 
कहा-“५५४४४०१, ०णा6 ॥#6९, । एक्वा। 90प.” वाटसन ने सुना और ग्राहम बेल के कमेे में 
जाकर खुशी से जोर से चिल्लाया, “मैंने तुम्हारे शब्द बिल्कुल साफ सुने हैं|” 

मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है| विज्ञान साहित्य की खोज करके मनुष्य की जिज्ञासा को 
शांत करता है, उसके प्रश्नों के उत्तर देता है| सूरज रात को कहाँ चला जाता है? पहले मुर्गी पैदा हुई 
या अण्डा? वर्षा कैसे होती है? ऋतुएं कैसे बनती हैं? टेलीविज़न, फ्रिज कैसे कार्य करते हैं? आदि 
प्रश्नों के उत्तर विज्ञान की शिक्षा द्वारा ही दिए जा सकते हैं| प्रत्येक वैज्ञानिक अपने मन में उठने 
वाले प्रश्नों के कारण ढूंढने का प्रयत्न करता है और सत्य की खोज में आनंद प्राप्त करता है| कहा 
भी गया है-सत्यं शिवं सुंदरम्‌ | 

विज्ञान एक कला भी है| एक वैज्ञानिक एक कलाकार है| कला और विज्ञान में कोई 
आधारभूत अंतर नहीं होता| एक कलाकार सोच-समझकर एवं जान-बूझकर सौंदर्य केंद्रित रहता 
है जबकि एक वैज्ञानिक तर्क या सत्यता के द्वारा सुन्दरता को प्राप्त करने का प्रयास करता है| 
इसके अतिरिक्त विज्ञान अवकाश के समय का सदुपयोग करने एवं मनोरंजन में सहायक है| 
सिनेमा, टेलीविजन, टेपरिकॉर्डर, कंप्यूटर, वीडियो गेम, टेलिफोन, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं विभिन्‍न 
रुचियों जैसे-बागवानी, फोटोग्राफी, नेट सर्फिग, इंटरनेट चैट, वैज्ञानिक खिलौने आदि के विकास 
में भी सहायक है| 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 20 


मनोवैज्ञानिक महत्व 

विज्ञान की शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी है| “करके सीखना” ठोस तथा 
सजीव नमूनों के निरीक्षण द्वारा सीखना आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को विज्ञान शिक्षण में प्रयोग 
किया जाता है| इससे विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं निर्माणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है| 
विज्ञान व्यक्ति की जिज्ञासा को शांत करता है और उसकी स्वाभाविक रुचियों के विकास में 
सहायता प्रदान करता है| विभिन्‍न प्रयोगों को करने एवं परिणाम निकालने से विद्यार्थी की 
अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियों का विकास होता है और उन्हें आत्म-तुष्टि प्राप्त होती है| विज्ञान 


संग्रहालय द्वारा उनकी संग्रह करने की प्रवृत्ति को उचित दिशा प्राप्त होती है| 


सामाजिक महत्व 

विज्ञान शिक्षा का सामाजिक महत्व है| मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है| वह अकेला नहीं 
रह सकता| समाज में रहकर वह दूसरे व्यक्तियों के साथ अंतर्क्रिया करता है, समाज के नियमों का 
पालन करता है और समाज की उन्नति में अपना योगदान करता है| विज्ञान व्यक्ति को इस दिशा 
में उपयोगी ज्ञान प्रदान करता है| शरीर को स्वस्थ कैसे रखें? पर्यावरण की स्वच्छता-क्यों और 
कैसे? अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा कैसे करें और उनसे ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करें? प्रदूषण 
रोकने के लिए क्‍या उपाय करने चाहिए? आदि सभी बातों की जानकारी विज्ञान की शिक्षा द्वारा 
ही संभव है| यदि हम सभ्यता के विकास के क्रम का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तो हमें यह ज्ञात 
होता है कि जब से मनुष्य के मस्तिष्क में विज्ञान का अंकुर फूटा तब से उसमें सामाजिक भावना 
का जन्म हुआ| आदि मानव द्वारा घटनावश की गई आग की खोज पहली वैज्ञानिक खोज कही 


जा सकती है| इसके पश्चात औजारों के निर्माण, खेती की खोज और काम के बँटवारे की भावना 
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ने सामाजिक जीवन के विकास पर बल दिया| आधुनिक काल में हुई वैज्ञानिक उन्नति ने दूरियों 
को कम किया है और हम केवल भारत को ही नहीं पूरे विश्व को एक समाज के रूप में देखते हैं| 
विज्ञान शिक्षा विज्ञान के नए आविष्कारों एवं नई तकनीकों से संबंधित सैद्धांतिक जानकारी प्रदान 
करती है और व्यावहारिक रूप से उसे प्रयोग करना भी सिखाती है| विज्ञान शिक्षा व्यक्तियों को 
विश्व के किसी भी भाग में होने वाले घटनाक्रमों से परिचित करवाती है और उन्हें स्वस्थ 
सामाजिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करती है| विज्ञान-शिक्षा व्यक्ति एवं समाज की 
उन्नति के लिए आवश्यक है| 


नैतिक महत्व 

नैतिक मूल्यों से अभिप्राय उन गुणों एवं सिद्धांतों से है जो व्यक्ति में मानवीयता का 
समावेश करें जिससे उसके चरित्र का निर्माण होता है| इनमें इमानदारी, सत्यता, नैतिक स्थिरता, 
आत्म नियंत्रण, आत्मा निष्ठा, कर्मशीलता, करुणा, सहानुभूति, दया, पवित्रता, सादा जीवन उच्च 
विचार, विनग्रता, आत्म-संयम, अच्छा आचरण आदि सम्मिलित हैं| विज्ञान अंधविश्वासों एवं 
रूढ़ियों को दूर करता है और सत्य एवं तर्क की शिक्षा पर बल देता है| विज्ञान में व्यक्तिगत 
मान्यताओं के लिए कोई स्थान नहीं होता| एक वैज्ञानिक तटस्थ भाव से सत्य का समर्थन करता 
है| वह निष्ठावान, कर्मशील एवं इमानदार होता है| वह निरीक्षण एवं परीक्षण में सत्यता का निश्चय 
करके अपने कर्तव्य का पालन करता है| धोखाधड़ी, असत्य तथा अन्य बुराइयों से दूर रहता है| 
इस प्रकार विज्ञान एवं विज्ञान शिक्षा व्यक्ति में नैतिकता की भावना के विकास में सहायता करते 
हैं 
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व्यवसायिक महत्व 

आधुनिक युग विज्ञान, तकनीकी एवं कंप्यूटर का युग है| प्रत्येक व्यवसाय-बैंक, टेलिफ़ोन, 
बिजली, डेरी फार्मिंग, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, उद्योग, भवन निर्माण, ऊर्जा परियोजनाएं अथवा 
पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन आदि किसी न किसी रूप में विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है| 
विज्ञान व्यक्ति एवं बालक को सैद्धांतिक एवं तकनीकी ज्ञान प्रदान करता है| इस ज्ञान की सहायता 
से वह जीवन में व्यवसाय का चुनाव अपनी क्षमताओं के अनुरूप कर सकता है| विज्ञान के सूक्ष्म 
उपकरणों को चलाने के लिए जिन कौशलों की आवश्यकता होती है, उनका विकास विज्ञान- 
शिक्षा द्वारा ही संभव है| इसके अतिरिक्त विज्ञान अध्ययन में जिन व्यक्तियों का विकास होता है, 
उन्हें व्यवसाय के रूप में अपनाकर व्यक्ति स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो सकता है| इस प्रकार 


विज्ञान का व्यवसायिक महत्व है| 


व्यावहारिक महत्व 

वर्तमान युग विज्ञान का युग है| हमारे चारों ओर उपस्थित प्रत्येक वस्तु किसी न किसी रूप 
में विज्ञान से संबंधित है| विज्ञान ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को किसी न किसी रूप में अपनी देन से 
अनुगृहीत किया है| विज्ञान प्रदत्त विद्युत आविष्कारों ने जीवन को आलोकमय बना दिया| आज 
मनुष्य ऋतुओं के प्रकोप से घबराता नहीं है| वह भयंकर गर्मी में घर को आसानी से ठंडा और 
ठिठुरती सर्दी में घर को सरलता से गर्म रख सकता है| उसे बिजली का बटन मात्र दबाने की 
आवश्यकता ती है कि पंखा, कूलर, हीटर, गीजर, कंप्यूटर, रोबोट आदि उसकी इच्छा के 
अनुकूल काम करने लगते हैं| विद्युत और उसके आविष्कारों ने मानव जीवन को केवल प्रकाशित 


ही नहीं किया है, उसे सुख-संपन्‍न भी बनाया है और उसके व्यवसाय को भी बढ़ाया है| 
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यातायात और संचार के नए साधनों के आविष्कारों से विज्ञान ने दुनिया को निकट ला दिया है| 
आज हमारे लिए दूसरे देश, उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव नहीं रहे, वे इन साधनों के कारण सिमटकर 
निकट आ गए हैं| रेल, मोटर, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों ने यात्रा को सरल बना दिया| 
दूरभाष, दूरदर्शन, इंटरनेट, उपग्रह फोन आदि संचार साधनों ने “वसुधैव कुटुंबकम” की कल्पना 
को साकार कर दिया है| कृषि और उद्योग के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों ने उत्पादन में 
आशातीत वृद्धि की है जिससे सभी देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ रहा है| 

विज्ञान ने मनुष्य की चिंतन प्रणाली को भी प्रभावित किया है| इसने मनुष्य को बौधिक 
विकास प्रदान किया है और वैज्ञानिक चिंतन पद्धति दी है| इस प्रकार विज्ञान ने मनुष्य के मन में 
युगों के अंधविश्वासों, दकियानूसी विचारों, भय और अज्ञानता को दूर किया है और उसे यथार्थ 
एवं संतुलित जीवन जीने योग्य बनाया है| अतः हम कह सकते हैं कि आज हमारा जीवन 
विज्ञानमय होकर पूर्ण रूप से विज्ञान पर आश्रित हो गया है और इसीलिए विज्ञान अध्ययन का 
विशिष्ट महत्व है| 
..6 विज्ञान शक्षण की समस्याएँ 
विज्ञान शिक्षण की समस्याएँ निम्न हैं- 
..6.व छात्र-शिक्षक अनुपात का संतुलित न होना 


बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ छात्रों के अनुपात में शिक्षक नहीं हैं| इस कारण से बच्चों की 
पढ़ाई प्रभावित होती है| बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती और पढ़ाई के मामले में 
बाकी क्षेत्रों के बच्चों से पीछे रह जाते हैं| 
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..6.2 विषयवार शिक्षकों का अभाव 


भारत में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर विभिन्‍न विषयों के शिक्षक नहीं हैं, इसके कारण 
भी बच्चों की पढाई प्रभावित होती है| 
..6.3 पुस्तकालय की दयनीय स्थिति 


विभिनन राज्यों के बहुतायत स्कूलों में माध्यमिक स्तर पर बच्चों में पढने की आदत का 
विकास करने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता| इसका एक उदहारण लाइब्रेरी की उपेक्षा के 
रूप में नज़र आता है| या तो स्कूल में ढंग की किताबें नहीं होती हैं| अगर किताबें हती भी हैं तो वे 
ताले में बंद रहती हैं| 
..6.4 परीक्षाओं का दबाव 


भारत में बोर्ड परीक्षाओं के डर की कहानी से सभी परिचित हैं| परीक्षाओं के दौरान किसी 
भी तरीके से पास होने वाली प्रवृत्ति नक़ल को बढ़ावा देती है| बोर्ड परीक्षाओं के दौरान बच्चों के 
ऊपर अछे प्रदर्शन का काफी दबाव होता है| यह दबाव शिक्षा के प्रति उनकी स्वाभाविक रूचि 
को परिष्कृत करने की बजाय उससे अरुचि पैदा करती है| 
..6.5 प्रयोगशाला की ख़राब स्थिति 


बहुत से स्कूलों में साइंस वर्ग की पढाई तो शुरू हो गयी है, मगर वहाँ प्रयोगशाला का 
अभाव है| इसके कारण बच्चों को विज्ञान के व्यावहारिक पहलू की जानकारी नहीं हो पाती है| 
प्रैक्टिकल के नंबर का दबाव बच्चों के ऊपर होता है|इस कारण से वे कालांश के दौरान खुलकर 
सवाल नहीं पूछ पाते| बहुत से स्कूलों में शिक्षकों के दबाव के कारण वे कोचिंग क्लासेज में भी 
पढने को बाध्य होते हैं| 
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..6.6 कोचिंग सेंटर पर बढती निर्भरता 


0 वीं व 2 वीं के दौरान ही विद्यार्थियों के विभिन्‍न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने की 
शुरुआत हो जाती है| इसका दबाव अभिभावकों के ऊपर होता है| वे चाहते हैं कि बच्चों की 
परीक्षा में अच्छे नंबर आये ताकि अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल सके| अच्छी तैयारी हो ताकि 
प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन कर सकें| इस कारण से भी काचिन सेंटर पर छात्रों की निर्भरता 
तेजी से बढती है| इस समस्या से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मौजूद विद्यालय जूझ रहे हैं| 
..6.7 अनुपयुक्त पाठ्यक्रम 


माध्यमिक स्तर का पाठ्यक्रम किताबी ज्ञान को समझ से ज्यादा तवज्जो देता है| इसके 
कारण बच्चों का पढाई के प्रति सही रुझान नहीं बन पाता है| वे विभिन्‍न विषयों को बगैर इस 
समझ के पढ़ रहें रहे होते हैं कि वे उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे| ऐसे में पाठ्यक्रमों को ज्यादा 


व्यावहारिक बनाने की ज़रूरत भी है| 


..7 विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में विभिन्न शिक्षा आयोगों की संस्तुतियाँ 


भारतवर्ष में प्राचीन समय से ही विज्ञान शिक्षण की व्यवस्था मिलती है| नागार्जुन, 
आर्यभट्ट, सुश्रुत, धनवंतरी तथा वराह मिहिर क्रमशः रसायन विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, आयुर्वेद, 
चिकित्सा विज्ञान एवं ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं| छठी शताब्दी में 
भी अनेक रसायनज्ञों तथा रसायन प्रक्रियाओं का प्रमाण सहित उल्लेख मिला है| नालंदा 
विश्वविद्यालय में आयुर्वेद (चिकित्सा विज्ञान) का अध्ययन प्रत्येक छात्र केलिए अनिवार्य रखा 


गया था| आधुनिक समय में जगदीश चंद्र बसु, वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में, डॉक्टर सीवी रमन एवं 
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डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, रामानुजन गणित के क्षेत्र में तथा डॉ 
हरगोविंद खुराना जेनेटिक्स के क्षेत्र में अग्रगणीय वैज्ञानिक हैं| स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व ही विज्ञान के 
महत्व को समझा गया और विज्ञान को शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान देने पर बल दिया गया| 
944 के एजुकेशन एक्ट के अनुसार विज्ञान संबंधी पाठ्य विषय को महत्व दिया गया| 

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत देश की उन्नति एवं रक्षा के लिए शिक्षा एवं विज्ञान के महत्व 
को समझा गया और विज्ञान शिक्षण पर बल दिया गया| इस दिशा में ब्रिटेन का अनुकरण भी 
मुख्य ध्येय रहा और विज्ञान शिक्षण की प्रगति बहुत धीमी गति से हुई| सन्‌ 95-53 में 
मुदालियर कमीशन ने सुझाव दिया कि सामान्य विज्ञान को हाई स्कूल में एक अनिवार्य विषय के 
रूप में पढ़ाए जाने की व्यवस्था की जाए| सन्‌ 956 में तारा देवी (शिमला) में एक अखिल 
भारतीय गोष्ठी का आयोजन किया गया| इस गोष्टठी में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर विज्ञान 
शिक्षण के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, आदर्श पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक उपकरण, परीक्षा-पद्धति तथा “विज्ञान- 
शिक्षण-प्रशिक्षण' आदि समस्याओं पर विचार-विमर्श करके अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए| इस 
गोष्ठी की सिफारिशों के आधार पर “अखिल भारतीय विज्ञान-शिक्षण-संघ” की स्थापना की गई 
तथा कुछ शिक्षाविदों को विज्ञान-शिक्षण-पद्धति से परिचित करवाने के लिए विदेशों में जाने की 
सुविधाएँ प्रदान की गई| विद्यालयों को प्रयोगशाला हेतु अनुदान दिए गए| विभिन्‍न विद्यालयों में 
“विज्ञान क्लब? स्थापित किए गए| कुछ राज्यों में “विज्ञान-मंदिरों' का निर्माण किया गया| 
“विज्ञान-शिक्षक' नामक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ हुआ| 
सन्‌ 964 में “वैज्ञानिक प्रतिभा की खोज'” कार्यक्रम का प्रारंभ शैक्षणिक अनुसंधान तथा 
प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद' द्वारा किया गया| इसी अवधि में, नेशनल साइंस फाउंडेशन' ने 


ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संस्थाओं की व्यवस्था की| सन्‌ 966 में कोठारी कमीशन ने विज्ञान- 
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शिक्षण के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया| इसके अनुसार “हम विज्ञान को स्कूल 


पाठ्यक्रम में एक महत्वपूर्ण अंग बनाने हेतु आवश्यक बल देते हैं| अतैव, हम इस पक्ष में हैं कि 


विज्ञान एवं गणित को विद्यालय के प्रथम 0 वर्षों में सामान्य शिक्षा के एक अंश के रूप में सभी 


छात्रों को आवश्यक आधार पर पढ़ाया जाए| इसके अतिरिक्त उच्च स्तर पर इन विषयों में विशेष 
कोर्स का प्रबंध किया जाए, विशेषकर उन छात्रों के लिए जो औसत योग्यता से ऊपर हैं|” कोठारी 
कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव दिए- 


॥ 


2 


3. 


. कक्षा | से 0 तक विज्ञान और गणित की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए] 


प्रारंभिक कक्षाओं में विज्ञान की शिक्षा विद्यार्थियों के पर्यावरण से संबंधित होनी चाहिए] 
माध्यमिक कक्षाओं में ज्ञान-प्राप्ति और तर्कसंगत चिंतन पर विशेष बल दिया जाना 


चाहिए] 


. माध्यमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान कक्षा और विज्ञान प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की 


जानी चाहिए] 


. माध्यमिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण बौद्धिक नियंत्रण के उद्देश्य से दिया जाए। भौतिक 


विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के नवीन संप्रत्ययों पप बल दिया जाए और 


प्रयोगात्मक कार्य द्वारा शिक्षा दी जाए] 


. विज्ञान-शिक्षण नवीनतम विधियों से किया जाए और विद्यार्थियों में अन्वेषण प्रवृत्ति का 


विकास किया जाए] 


. ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान को कृषि से और नगरीय क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध किया 


जाए] 
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8. विज्ञान-शिक्षण के साथ सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं नैतिक परंपराओं को भी उचित 
महत्व दिया जाए] 

9. उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विज्ञान एवं गणित के स्नातकोत्तर पाठ्य विषयों 
के स्तर का उन्‍नयन एवं इस स्तर पर छात्रों की संख्या में वृद्धि की जाए] 


0.विश्वविद्यालय स्तर पर अन्वेषण हेतु विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की जाए] 


].2 समस्या का प्रादर्भाव 


विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसे हम केवल मौखिक ज्ञान के द्वारा विद्यार्थियों को संप्रेषित 
नहीं कर सकते बल्कि इसके लिए प्रदर्शन विधि, खोज विधि, अवलोकन विधि आदि विधियों के 
द्वारा ही विद्यार्थियों में रुचि जागृत होती है तथा विज्ञान के क्षेत्र में अभी तक हुई खोजों तथा 
वर्तमान एवं भविष्य में होने वाले आविष्कारों के प्रति जिज्ञासु होने लगते हैं| इन्हीं सब बातों को 
ध्यान में रखकर विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है| लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 
बात यह है कि वर्तमान में विज्ञान में विद्यार्थी वैज्ञानिक सिद्धांतों एवं नियमों को कैसे रखेंगे एवं 
आत्मसात करेंगे? प्रयोग द्वारा विद्यार्थियों में मानवीय गुणों (जैसे- सत्य, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, 
कल्पना शक्ति) का विकास कैसे किया जा सकता है? इन्हीं सब प्रश्नों के समाधान हेतु शोधकर्त्री 
ने विज्ञान प्रयोगशाला:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाओं को शोध हेतु समस्या के 
रूप में चुना| 
.3 समस्या कथन 


प्रस्तुत लघु शोध का समस्या कथन निम्नलिखित प्रकार से है- 
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.4 अध्ययन समस्या का औचित्य 

करके सीखना एवं अनुभव से सीखना शिक्षण की सर्वाधिक प्रभावी विधियों में से एक 
है| विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास के लिए केवल पुस्तकीय ज्ञान आवश्यक नहीं है| पुस्तकीय 
ज्ञान मस्तिष्क को विकसित करता है| मस्तिष्क एवं हृदय एक दूसरे के पूरक हैं| अतः मस्तिष्क एवं 
हृदय दोनों का संतुलित विकास शिक्षा से होना अनिवार्य है| हृदय अनुभूति का स्रोत है, जिसके 
विकास के लिए हमें विद्यार्थियों को उनकी रूचि के अनुसार अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक 
है, जिससे उनके अंतस में छिपी प्रतिभा को अभिव्यक्ति मिल सके| अतः पाठ्यक्रम में विज्ञान के 
सैद्धांतिक पक्ष के साथ-साथ प्रयोगात्मक पक्ष को भी अधिक महत्व दिया जाना चाहिए| अतः 
प्रयोगात्मक कार्य को सुचारु रुप प्रदान करने हेतु एक व्यवस्थित प्रयोगशाला आवश्यक है| 

प्रस्तुत लघु शोध का महत्व विज्ञान प्रयोगशालाओं के संबंध में वर्तमान समय में प्रचलित 
पाठ्यचर्या का अवलोकन करके प्रयोगात्मक कार्यों को अधिक दृढ़ता प्रदान करने तथा इन 
प्रयोगशालाओं की कमियाँ दूर करने हेतु शिक्षा जगत के उच्चाधिकारियों तक इसकी जानकारी 
पहुंचाने से है, जिससे वे इसका महत्व समझें| इसी को ध्यान में रखकर प्रस्तुत लघु शोध के 
अंतर्गत विभिन्‍न विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थिति की विवेचना एवं उनमें सुधार 


हेतु प्रयास की आवश्यकता बतलाई गयी है| 


.5 समस्या में निहित शब्दों की व्याख्या 


परिभाषीकरण से तात्पर्य अध्ययन की समस्या को चिंतन द्वारा सम्पूर्ण समस्या क्षेत्र से 
बहार निकल कर स्पष्ट करना है| प्रस्तुत अध्ययन के शीर्षक में प्रयुक्त कठिन शब्दों की व्याख्या 


निम्नानुसार है- 
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.5.4 विज्ञान 


वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से मिलती 
है, जो कि किसी अध्ययन के विषय की प्रकृति या सिद्धान्तों को जानने के लिये किये जाते हैं। 
विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिये भी करते हैं, जो तथ्य, सिद्धान्त और तरीकों 
को प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करती है। इस प्रकार कह सकते हैं कि 


किसी भी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कह सकते हैं। 
कार्यात्मक परिभाषा:- 
प्रस्तुत अध्ययन में विज्ञान से तात्पर्य उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रचलित अध्ययन विषय से है| 


.5.2 प्रयोगशाला 


विकिपीडिया के अनुसार- “प्रयोगशाला एक ऐसी सुविधा (कक्ष, भवन या स्थान) को कहते हैं, 


जो वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रयोग एवं मापन के लिए आवश्यक माहौल प्रदान करता है|” 
कार्यात्मक परिभाषा:- 


प्रस्तुत अध्ययन में प्रयोगशाला से तात्पर्य उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम में 
निर्धारित प्रयोगों हेतु नियत स्थान से है| 


.5.3 वर्तमान 


वर्तमान से तात्पर्य उस समय से है जो इस समय अस्तित्व या सत्ता में है| 
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कार्यात्मक परिभाषा:- 

प्रस्तुत लघु शोध में वर्तमान से आशय सत्र 209-20 से है| 
.5.4 परिदृश्य 

चारों ओर दिखने वाले दृश्य को परिदृश्य कहते हैं| 


कार्यात्मक परिभाषा:- 


प्रस्तुत लघु शोध में परिदृश्य से तात्पर्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों की विज्ञान 
प्रयोगशालाओं की स्थिति से है| 


.5.5 भावी 


आने वाला पल जब तक नहीं आता है उसकी निश्चितता सदैव अनिश्चिता बनी होती है, क्योंकि 


भविष्य काल का एक हिस्सा है उसे भविष्य काल कहते हैं| 

कार्यात्मक परिभाषा:- 

प्रस्तुत लघु शोध में भावी से तात्पर्य सत्र 208-9 के बाद आने वाले समय से है| 
.5.6 सम्भावनाएँ 

किसी घटना या बात के सम्बन्ध में वह स्थिति जिसमें उसके पूर्ण होने की आशा हो।| 


कार्यात्मक परिभाषा:- 
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प्रस्तुत लघु शोध में सम्भावनाएं से आशय भविष्य में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की विज्ञान 


प्रयोगशाला सम्बन्धी सुधारों से है| 


.6 अध्ययन के उद्देश्य 


प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं- 

. उच्च माध्यमिक स्तर की विज्ञान प्रयोगशाला के मानकों का अध्ययन करना| 

2. उच्च माध्यमिक स्तर की विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति के अध्ययन हेतु विज्ञान 
प्रयोगशाला अवलोकन अनुसूची, भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली एवं भौतिक विज्ञान 
शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण करना| 

3. उच्च माध्यमिक स्तर पर निजी एवं अनुदानित विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं की 
स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना| 

4. उच्च माध्यमिक स्तर पर यूपी. बोर्ड एवं सी.बी.एस.ई. बोर्ड के विद्यालयों की विज्ञान 
प्रयोगशालाओं की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना| 

5. उच्च माध्यमिक स्तर की विज्ञान प्रयोगशालाओं की समस्याओं का अध्ययन करना| 


6. उच्च माध्यमिक स्तर की विज्ञान प्रयोगशाला में सुधार हेतु सुझाव प्रस्तुत करना| 


.7 अध्ययन का परिसीमांकन 


प्रत्येक शोध की एक सीमा होती है| उसी सीमा तक उसके निष्कर्ष वैध होते हैं| प्रस्तुत लघु शोध 
की निम्न सीमाएं हैं- 


।. प्रस्तुत लघु शोध उत्तर प्रदेश के चित्रकूटधाम मण्डल के अतर्रा नगर क्षेत्र तक ही सीमित है| 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 33 


2. प्रस्तुत लघु शोध में मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को सम्मिलित किया 
गया है| 
.8 अध्ययन का महत्व एवं सार्थकता 
प्रस्तुत लघु शोध के अध्ययन की सार्थकता निम्नलिखित है- 
यह विषय शिक्षा जगत में संलग्न सभी शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों में वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण को विकसित करने में सहायक होगा एवं विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थिति के लिए नई 


दिशा, नए आयाम प्रस्तुत कर अनुसंधान कार्य हेतु प्रेरणा प्रदान करने में समर्थ होगा| 
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अध्याय द्वितीय 
सम्बंधित साहित्य का सर्वेक्षण 


2. प्रस्तावना 
शोध कार्य के पूर्व सम्पन्न अनुसंधानों को सामूहिक रुप में अनुसंधान साहित्य की संज्ञा दी जाती 


है| सम्बन्धित साहित्य से तात्पर्य उन सभी प्रकार की पुस्तकों, ज्ञान-कोषों, पत्र-पत्रिकाओं, 
प्रकाशित-अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों आदि से है जिनके अध्ययन से अनुसंधानकर्ता 
का अपनी समस्या के चयन, परिकल्पनाओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं 
कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है| एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान के लिए सहायक 
सिद्ध होता है| इससे एक तो कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है, दूसरे पहले जिन तथ्यों पर प्रकाश 


नहीं डाला गया उन पर प्रकाश डालकर शोधग्रन्थ को महत्वपूर्ण बनाया जा सकता है| (ुप्ला, एस. 
पी.पृष्ठ 54) 


अनुसंधान कार्य में साहित्य सर्वेक्षण की समीक्षा करने की आवश्यकता, उपयोगिता 
तथा महत्व स्वयं सिद्ध हैं| अनुसंधान के क्षेत्र में संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के बिना 
अनुसंधानकर्ता का कार्य अंधेरे में तीर चलाने के समान हो जाता है| साहित्य के सर्वक्षण के द्वारा 
ही अनुसंधानकर्ता किसी क्षेत्र में क्या हो चुका है? किस क्षेत्र में क्या करना शेष है? से अलग 
करके अपनी समस्या को सार्थक, मौलिक तथा अद्वितीय बनाता है एवं अनुसंधान की एक 
उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है| अनुसंधान में साहित्य सर्वेक्षण की आवश्यकता 
तथा महत्व के बे में विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से विचार व्यक्त किए हैं| 

जॉन डब्लू. बैस्ट के अनुसार “व्यवहारिक दृष्टि से समस्त मानव ज्ञान पुस्तकों तथा 


पुस्तकालयों में प्राप्त किया जा सकता है| अन्य जीवों, प्रत्येक पीढ़ी में नये सिरे से प्रारंभ करना 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 35 


पड़ता है, से भिन्‍न मान पूर्व में संग्रहित व अभिलेखित ज्ञान से निर्माण करता है| ज्ञान के अथाह 
भण्डार में उसके सतत योगदान ही मानव प्रयासों के सभी क्षेत्रों में प्रगति को संभव बनाते हैं|” 
डब्लू.आर. बोर्ग ने साहित्य सर्वेक्षण की आवश्यकता तथा महत्व की चर्चा करते हुए 
कहा है कि, “किसी भी क्षेत्र का साहित्य उस आधारशिला की रचना करता है जिस पर समस्त 
भावी कार्य किया जाता है| यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण के द्वारा ज्ञान की इस आधारशिला 
को दृढ नहीं कर लेते हैं हमारा कार्य सतही व नवसिखुआ होने की संभावना है एवं प्राय: पूर्व में 
किसी अन्य के द्वारा अच्छे ढंग से किया गया कार्य को दोहराना रहता है| 
किसी भी अनुसंधान कार्य को उचित रुप से संपादित करने के लिए सम्बन्धित साहित्य 
का सर्वेक्षण आवश्यक होता है, क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने अभीष्ट अनुसंधान क्षेत्र में 
अर्थपूर्ण प्रश्न की पहचान करने एवं ठोस तथा वस्तुनिष्ठ आधार प्राप्त करने में समर्थ होता है तथा 
वह पूर्वान्वेषित अनुसंधान क्षेत्र या किसी समस्या पर पहले किए गए शोध द्वारा उत्तर पुन: शोध 
का विषय बनने की दिशा में पुनरावृत्ति दोष से बच सकता है| सम्बन्धित साहित्य से अधोलिखित 
जानकारी उपलब्ध होती है 
** किसी पूर्व अन्वेषित क्षेत्र में शोधों के अंतर्गत ऐसे चरों के विषय में संकेत प्राप्त होते हैं 
जिन्हें महत्वपूर्ण प्रमाणित किया जा चुका है| 
** पूर्व सम्पादित कार्यों तथा अन्य कार्यों की, जिन्हें सार्थक ढंग से आगे बढ़ाया जा सकता है 
या लागू किया जा सकता है, सूचना प्राप्त होती है| 
<* किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत निष्कर्षों की दृष्टि से संपन्न कार्यों की यथास्थिति का पता 


लगता है| 
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** लिए गए अनुसंधान विषय में किस विधि का प्रयोग उपयुक्त होगा, कौन से उपकरण 
उचित होंगे, किस प्रकार की सांख्यिकी का प्रयोग किया जाएगा इत्यादि कि जानकारी 
मिलती है| 

** लिए गए अनुसंधान विषय की सफलता तथा इसकी उपयोगिता के संबंध में पूर्व अनुमान 
लगाया जा सकता है| 

** समस्या के समाधान हेतु अनुसंधान की समुचित विधि का सुझाव देता है| 

** यह अब तक उस क्षेत्र में से हो चुके कार्य की सूचना देता है तथा समस्या के अध्ययन में 


सूझ पैदा करता है| 


2.2 विज्ञान प्रयोगशाला से सम्बन्धित शोध अध्ययन 


प्रस्तुत लघु शोध में विज्ञान प्रयोगशाला से सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन किया गया, जिसमें 
शोधकर्त्री द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को निम्न बिन्दुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है- 

७ ?4%एा)।, 3.।.. (986) ने बताए व्थांणा & ग्राल्वग्पराशाला। 0 लालशा[शाए 
]9009407 9 डांद]$ 0 इछा0तः 5९220447ए7 5000]5 डप्रवशा3$ 0 ॥2607 में पाया 
कि अखिल भारतीय उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले छात्रों का 
प्रदर्शन रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कौशल में, दिल्ली बोर्ड वाले छात्रों की तुलना में 
अधिक रहा| हेरफेर परीक्षण पर प्रदर्शन, संज्ञानात्मक आधारित परीक्षण की तुलना में 
अधिक थे| विषय को सीखने तथा हेरफेर या संज्ञानात्मक आधारित प्रयोगशाला कौशल 


सीखने में उच्च सहसंबंध पाया गया।| 
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*» ० पताएएछ, भरा 4 शाशध& (2004) ने “00 8 ठ्व #पतए ण त60५9- 
एग्जांदवां चाह्शाबांणा का बठागाहए ए काशी 50000 एाजशशंएव इटांशाएटढ वी 
[०४७४॥७” में पाया कि हाई स्कूल के भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम के सभी प्रकरणों के प्रति 
बहुतायत शिक्षकों में जागरूकता है| शिक्षकों के द्वारा व्याख्यान प्रदर्शन विधि का प्रयोग 
किया जाता है| 59% शिक्षक “कुछ हद तक' प्रयोग करवाते हैं, [3% “काफी हद तक' 
प्रयोग करवाते हैं, जबकि 29% एक भी प्रयोग नहीं करवाते हैं| 56.67% शिक्षकों का 
कहना है कि वो कक्षा में प्रयोग करवाना अनुशासनहीनता का कारण मानते हैं| शिक्षकों 
द्वारा कक्षा में प्रयोग करवाना उनके शिक्षण अनुभव बढ़ने के साथ बढ़ता है| शिक्षकों द्वारा 
कक्षा में प्रयोग करवाने की सीमा, उनके शैक्षणिक योग्यता बढ़ने के साथ घटती जाती है 
तथा उसी अनुसार प्रयोग करवाने का कौशल भी घटता जाता है| पुरुष शिक्षक, महिला 
शिक्षकों की अपेक्षा भौतिकी तथा रसायन के शिक्षण के समय सुविधाओं और 
पर्यावरणिक संसाधनों का ज्यादा आसानी से प्रयोग करते हैं| शहरी विद्यालयी शिक्षक, 
ग्रामीण विद्यालयी शिक्षकों की अपेक्षा सुविधाओं और साधनों का ज्यादा प्रयोग करते हैं| 
युवा शिक्षक, लम्बे सेवाकाल के शिक्षकों की अपेक्षा ज्यादा दक्ष और रूचि लेने वाले हैं| 
अनुदानित विद्यालयों में सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा विज्ञान शिक्षण की ज्यादा 
सुविधाएँ हैं| 

७& /0रभारफका । 4 रा, ।,४ ४) ५ (20]) ने “इ्वापड एणी इठांजा०2 ०तप्रटक्षांणा क 
जिीरतवा):4 दवाएव।! डॉप0वज्? में पाया कि शिक्षा के विभिन्‍न स्तरों पर शिक्षकों की 


पययप्तिता थी| युवा शिक्षकों की संख्या अधिक थी| हाई स्कूल से कॉलेज स्तर तक के पुरुष 
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और महिला शिक्षकों का असमान वितरण था| विज्ञान शिक्षा के स्तर को और ऊँचा 
उठाने के प्रयास जरःरी हैं| 

० कुमार, रविन्द्र (207) ने “प्रयोगात्मक विज्ञान:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएँ” 
में पाया कि यूपी. बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों का आलोचनात्मक अध्ययन कर रुचिपूर्ण 
प्रयोगों की कमी का आकलन किया गया| भौतिक विज्ञान शिक्षण के आधुनिक आयामों 
के अंतर्गत प्रचुर मात्रा में विज्ञान सम्बन्धी नवीनतम सामग्री उपलब्ध है| भौतिक विज्ञान 
के विद्यार्थियों की अभिवृत्ति नवीन प्रयोगों के प्रति रुचिपूर्ण पायी गयी| अतः विज्ञान की 
पाठ्यपुस्तकों में भौतिक विज्ञान सम्बन्धी रुचिकर प्रयोगों के समावेश तथा विद्यार्थियों में 
करके सीखने की अभिवृति का विकास करने की आवश्यकता है| 


2.4 निष्कर्ष 

उपर्युक्त संबंधित साहित्य के अध्ययन ने प्रस्तुत लघु शोध-प्रबंध को मजबूत ऐतिहासिक 
आधार प्रदान करने में उपयोगी भूमिका निभाई है| वर्तमान शिक्षा व्यवस्था से प्रयोगों के संबंध में 
क्या अपेक्षाएं हैं इस पर दृष्टिपात किया गया है| विभिन्‍न सन्दर्भों में विज्ञान प्रयोगशालाओं से 
संबंधित निम्न आयामों एवं क्षेत्रों पर दृष्टिपात किया गया है - 

० प्रयोगशालाओं की भूमिका 

० कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण 

० विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रभावशीलता 


० भौतिक विज्ञान में विभिन्‍न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता 
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० भौतिक विज्ञान सम्बन्धी नवीन एवं रुचिकर प्रयोगों की व्यावहारिकता 


० विद्यार्थियों में करके सीखने की अभिवृत्ति का विकास 

यह विचारणीय है कि इन सभी साहित्यों में प्रयोगों की प्रभावशीलता का अध्ययन तो 
सम्मिलित है पर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए विद्यालयों में नवीन उपकरणों से सुसज्जित 
विज्ञान प्रयोगशाला का अभाव है| अतः प्रस्तुत अध्ययन इन सभी संबंधित साहित्यों से उपयोगी 
सामग्री लेते हुए वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान 
स्थिति की विवेचना कर भविष्य में होने वाले अवश्यम्भावी सुधारों के लिए एक प्रयास है| 
अध्ययनों के उपरांत शोधकर्त्री ने “विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी 
सम्भावनाएँ” को वर्तमान में आवश्यक मानते हुए शोध अध्ययन करना उचित समझा प्रस्तुत 


अध्ययन विज्ञान प्रयोगशालाओं को विकसित करने में मदद करेगा| 
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अध्याय तृतीय 
उच्च माध्यमिक भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला 


3.] भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला का महत्व 


उच्चतर माध्यमिक चरण विद्यालयी शिक्षा का एक अत्यंत निर्णायक एवं चुनौतीपूर्ण 
चरण है, क्योंकि इस चरण में व्यापक अभिन्‍न पाठ्यचर्या विषय आधारित, अन्तर्विषय विस्तार 
पाठ्यक्रमों में परिवर्तित हो जाती है। इस चरण में छात्र विषय के रूप में भौतिकी का चयन इस 
उद्देश्य से करते हैं कि वे अपने भविष्य की जीवन वृत्ति को मौलिक विज्ञानों अथवा विज्ञान 
आधारित इंजीनियरी, चिकित्साशास््र, सूचना प्रौद्योगिकी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 
आगे बढ़ा सकें। 
भौतिकी का संबंध चेतन एवं अचेतन विश्व से संबद्ध द्रव्य एवं ऊर्जा के अध्ययन से है। 
यद्यपि विज्ञान की सभी शाखाओं में प्रयोगों की आवश्यकता होती है, परंतु भौतिकी में 
प्रयोगशाला में किए जाने वाले नियंत्रित प्रयोगों की प्रमुख आवश्यकता होती है। भौतिकी में 
प्रयोगशाला में किए जाने वाले प्रयोगों का मूल उद्देश्य सामान्यतः भौतिकी परिघटनाओं से 
संबंधित धारणाओं, नियमों एवं परिकल्पना का सत्यापन और प्रामाणिकता का परीक्षण करना है। 
प्रयोगों को केवल करने से ही शिक्षार्थियों को स्वतंत्र विचारक बनने या स्वयं ही अन्वेषण करे में 
कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रयोगशाला कार्य अत्यंत आवश्यक है 
और इसे विभिन्‍न तरीकों से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रयोगों को केवल 
संपन्न करना ही शामिल नहीं है, बल्कि प्रयोगों को निष्पादित करने से जुड़े विभिन्‍न पहलुओं का 


अन्वेषण करना भी है। अतः अन्य क्रियाकलापों के साथ ही साथ परियोजना कार्य करने से यह 
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सुनिश्चित होगा कि शिक्षार्थी प्रयोगशाला में किए गए अन्वेषण से प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव के आधार 
पर अपने विचारों की रचना एवं पुनः रचना करने में कुशल हो जाएं इसके अतिरिक्त, शिक्षार्थी 
प्रायोगिक कार्य को सिद्धांत से भी जोड़ने में भी समर्थ होंगे जिसका अपने परिवेश द्वारा उच्चतर 
माध्यमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं। 

विज्ञान के इतिहास से यह तथ्य प्रकट होता है कि बहुत से महत्वपूर्ण आविष्कार प्रयोगों 
को करते समय ही हुए। भौतिकी के विकास में जितना महत्व किसी परिघटना को सैद्धांतिक रूप 
से समझने का है उतना ही उससे संबंधित प्रायोगिक कार्यों का भी है। प्रयोगशाला में अपने हाथों 
से प्रयोग करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें ज्ञान के जनन में अपने प्रत्यक्ष योगदान होने की भावना 
उत्पन्न होती है। व्यक्तिगत रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग करने तथा प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण 
करने से वैज्ञानिक मनः स्थिति दृढ़ करने, तार्किक सोच, विवेकपूर्ण दृष्टिकोण, आत्मविश्वास की 
अनुभूति, नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, वस्तुपरकता, सहयोगात्मक दृष्टिकोण, धैर्य रखने, 
आत्मविश्वास, दृढ़ प्रतिज्ञा आदि विकसित करने में सहायता मिलती है| प्रयोगों को करने से 


हस्तकौशल, प्रेक्षण तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कुशलताओं का विकास भी होता है| 


इसीलिए “राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा - 2005” एनसीईआरटी तथा माध्यमिक एवं 
उच्चतर माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों (एनसीईआरटी 2006) में प्रयोग तथा प्रयोगशाला में किए 
जाने वाले कार्यकलापों को शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग माने जाने पर पर्याप्त 
बल दिया गया है| 

भौतिकी के अंतर्गत प्राकृतिक परिघटनाओं के अवबोधन एवं इस अवबोधन के 
अनुप्रयोग से इन परिघटनाओं को उपयोग कर प्रौद्योगिकी के विकास और समाज की उन्नति के 
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लिए विचार किया जाता है| भौतिकी के प्रायोगिक कार्य में "करके सीखना” सम्मिलित होता है| 


यह धारणाओं का स्पष्टीकरण करता है तथा अन्वेषण के लिए प्रेरित करता है| 


किसी प्रयोग अथवा कार्यकलाप को करते समय सावधानीपूर्वक क्रमवार चरणों में लिए 


गए प्रेक्षण व्यक्तिगत अन्वेषण के साथ-साथ छोटे समूह अथवा सामूहिक अधिगम को सुगम 


बनाते हैं| 


प्रायोगिक भौतिकी के पाठ्यक्रम को छात्रों को मूलभूत सिद्धांतों एवं नियमों पर आधारित 
प्रयोगों को कर सकने तथा विभिन्‍न प्रकार के मापक यंत्रों के उपयोग का अनुभव प्राप्त करने के 
योग्य बनाना चाहिए| प्रायोगिक कार्यों को करने से सीखने के मूल कौशलों में वृद्धि होती है| 


प्रयोगशाला की सहायता से विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों के अन्दर वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास 


कर सकेंगे| 
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अध्याय चतुर्थ 


शोध अभिकल्प 
4.] शोध विधि 
किसी भी अनुसंधान की मुख्यतया तीन श्रेणियाँ होती हैं| 
** ऐतिहासिक विधि 
<* वर्णनात्मक विधि 
&० प्रयोगात्मक विधि 


प्रस्तुत शोध वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण अनुसंधान पर आधारित 
है| वर्णनात्मक अनुसंधान का एक सर्वाधिक प्रचलित प्रकार सर्वेक्षण अनुसंधान है| सर्वेक्षण किसी 
क्षेत्र समूह या संस्था की वर्तमान स्थिति को जानने, विश्तेषित करने, व्याख्यित करने तथा 
प्रतिवेदित करने का एक सुनियोजित प्रयास है| जिसमें प्राय: प्रश्नावली, साक्षात्कार या परीक्षणों के 
माध्यम से काफी अधिक व्यक्तियों से प्रदत्त संकलित किए जाते हैं| इसमें व्यक्तिगत इकाइयों की 
विशेषताओं को वैयक्तिक रूप से न देखकर समूह की विशेषताएं सामूहिक रूप में देखी जाती हैं 
एवं प्रदत्तों को समूह एवं उपसमूहों की विशेषताओं के रूप में संक्षिप्तीकरण कर प्रस्तुत किया जाता 
है| इस दृष्टि से सर्वेक्षण अनुसंधानों को अनुप्रस्थ प्रकार का अनुसंधान कार्य भी कहा जा सकता है| 
वर्तमान समय में सर्वेक्षण को अध्ययन का एक महत्वपूर्ण प्रकार माना जाता है| इसे सूचनाओं को 
प्राप्त करने व सारणीबद्ध करने का लिपकीय कार्य नहीं समझना चाहिए | वरन्‌ यह स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित समस्या तथा उद्देश्यों पप आधारित होता है एवं इनमें विशेषज्ञतापूर्ण तथा कल्पनाशील 


नियोजन, प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श में प्रदत्तों का व्यवस्थित संकलन, प्राप्त प्रदत्तों का सजग विश्लेषण 
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व व्याख्या, एवं परिणामों का तार्किक कौशलयुक्त प्रतिवेदन तैयार करने जैसी विभिन्‍न बौद्धिक 
क्रियाएं सम्मिलित रहती हैं| 

सर्वेक्षण शब्द अंग्रेजी शब्द $प7४८9 का हिंदी पर्याय है| अंग्रेजी शब्द 5प्राए०७ से 
तात्पर्य ७ ॥006 ०एथ” या 40 ०ए०४००' से हैं| अतः सर्वेक्षण से तात्पर्य किसी परिस्थिति या 
घटना की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए उसके किसी क्षेत्र का समालोचनात्मक निरीक्षण 
करने से है| इसके अंतर्गत किसी घटना, समूह या परिस्थिति, विभिन्‍न पक्षों से संबंधित सूचनाएं, 
आंकिक रूप से संग्रहित की जाती हैं एवं सांख्यिकीय प्रविधियों के द्वारा विश्लेषित की जाती हैं| 
सर्वेक्षण के लिए सामान्य सर्वेक्षण शब्द का प्रयोग भी होता है जो किसी समय विशेष पर प्रचलित 
दशाओं की जानकररी प्राप्त करता है| 

सर्वेक्षण के प्रकारों को प्रतिदर्श सर्वेक्षण तथा संगणना सर्वेक्षण में भी बाँटा जा सकता है| 
प्रतिदर्श सर्वेक्षण में लक्ष्य जनसंख्या से छाँटे गए एक छोटे से प्रदर्शित किए जाते हैं एवं उनका 
सामान्यीकरण के संपूर्ण लक्षणों के बारे में निष्कर्ष निकाले जाते हैं| इसके विपरीत सर्वेक्षण में 
संपूर्ण जनसंख्या से प्राप्त निष्कर्ष निकाले जाते हैं| अनुसंधान कार्यों हेतु प्रतिदर्श सर्वेक्षण का प्रयोग 
किया जाता है एवं विधि द्वारा प्रतिदर्श का चयन करने पर जोर दिया जाता है| परिस्थितियों से जुड़े 
सर्वेक्षणों को शैक्षिक पर्यवेक्षण, सामाजिक परिस्थितियों से जुड़े सर्वेक्षणों को सामाजिक सर्वेक्षण, 
राजनीतिक मुद्दों से संबंधित सर्वेक्षण को आर्थिक सर्वेक्षण कहा जाता है| जनता के लिए जनमत 
सर्वेक्षण करने का प्रचलन बढ़ता जा रहा है| 


जॉन डब्लू वेस्ट (959) “आंकड़ों का एकत्रीकरण संपूर्ण जनसंख्या में सर्वेक्षण द्वारा 


होना चाहिए|” 
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शैक्षिक सर्वेक्षण में विद्यालय सर्वेक्षण का विशेष महत्व है जिसके संबंध में गुड बार एवं स्केट्स 
(94) ने अपने विचार व्यक्त किए है- यह इसी प्रकार कहा जा सकता है कि कोई भी एकीकृत 
कार्य इतनी पूर्णता के साथ अनुसंधान के आदर्श मूलक सर्वेक्षण विधि का उसके विविध 
अवस्थाओं में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है जितना कि विद्यालय सर्वेक्षण करता है| 

पारसनाथ राय के अनुसार- 

“वर्णनात्मक अनुसंधान (सर्वेक्षण उपागम) क्या है? का वर्णन एवं विश्लेषण करता है| परिस्थितियों 
एवं अभिवृत्ति या जो पाई जा रही हैं, प्रक्रिया जो चल रही है, अनुसंधान जो किए जा रहे हैं अथवा 
नई दिशाएँ जो विकसित हो रही हैं उन्हीं से इसका संबंध है| 


4.2 अध्ययन समंष्षि 


प्रस्तुत शोध अध्ययन में दो प्रकार की समष्टि को समाहित किया गया है, अस्तु 

(0) विद्यार्थी समष्टि 

(0) अध्यापक समष्टि 
4.2. विद्यार्थी सर्माष्टि 
वर्तमान शोध समष्टि के अंतर्गत 5 से 8 वर्ष की आयु समूह के छात्र-छात्राएं समाविष्ट हैं जो 
कक्षा एकादश उत्तीर्ण कर चुके हैं तथा उत्तर-प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌, इलाहबाद व केंद्रीय 
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली से सम्बन्धित, चित्रकूट मण्डल के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 
कक्षा द्वादश में अध्ययनरत हैं| समष्टि के अंतर्गत समस्त जातियों, धर्मों के सभी विद्यार्थियों को 


समाहित किया गया है| 
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4.2.2 अध्यापक समंष्षि 


शिक्षक समष्टि के अंतर्गत चित्रकूट मण्डल स्थित बाँदा जनपद के अंतर्गत अतर्रा नगर के उछ 


माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय के शिक्षकों को सामाहित किया गया है| 


4.3 निर्धारित लक्षित प्रतिदर्श का चयन 


शोध योजना के समय लक्षित न्यादर्श का आकार तथा उसका विभाजन निश्चित किया गया था, 
जो निम्नवत है- 


तालिका संख्या-4.3 लक्षित न्यादर्शका आकार तथा उसका विभाजन 


अनुदानित विद्यालय निजी विद्यालय 


छात्र छात्राएं छात्र छात्राएं 


सरस्वती इण्टर 
कॉलेज 


शांतिधाम 
सीनियर 
सेकेण्डरी 
स्कूल 


हिन्दू इंटर 
कॉलेज 


तथागत 
ज्ञानस्थली 
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4.4 न्‍्यादर्श चयन विधि 


शोध के सन्दर्भ में प्रतिदर्शा चयन के निमित्त असम्भाव्य प्रतिदर्श चयन प्राविधि (॥0॥- 
[700५७9ा॥9 $का09॥78 (००॥॥ंवृष०) को ग्रहण किया गया| चित्रकूट मण्डल से बाँदा जनपद 
का, बाँदा जनपद से अतर्रा नगर का तथा अतर्रा नगर के माध्यमिक विद्यालयों में से 4 
विद्यालयों का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श चयन विधि (फ॒प्70अंए० 5क्षाग0॥78 ०८॥गंव॒प०) द्वारा 


किया गया| 


4.5 लक्षित न्यादर्श का चयन 


लक्षित न्यादर्श के चयन हेतु निम्नांकित प्रक्रिया का अनुकरण किया गया- 


4.5.] जनपदों का चयन एवं न्‍्यायोचितता 


जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि वर्तमान शोध अध्ययन हेतु, शोधकर्त्री द्वारा 
उत्तर प्रदेश के चित्रकूट मण्डल का चयन किया गया है| चित्रकूट मण्डल के मानचित्र के 
अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत बाँदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर आते हैं| शोधकर्त्री 
बाँदा जनपद में रहकर अध्ययन कार्य कर रही है| बुंदेलखंड में बाँदा जनपद की गिनती पिछड़े 
जिलों में होती है| इन पिछड़े जिलों को विकास की मुख्यधारा में लाने हेतु अधिकाधिक शोधकार्य 
किये जाने की आवश्यकता है| अतः उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श विधि को अंगीकृत कर, उत्तर प्रदेश में से, 
चित्रकूट मण्डल से बाँदा जनपद को चयनित किया गया है| 


(परिशिष्ट-) 
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4.5.2 विद्यालयों का चयन 


बाँदा जनपद के अंतर्गत अतर्रा नगर के .........माध्यमिक विद्यालयों में से उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा 4 
विद्यालयों का चयन किया गया| चयनित माध्यमिक विद्यालयों, उनमें अध्ययनरत कुल 


विद्यार्थियों तथा चयनित विद्यार्थियों की संख्या को निम्न तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है- 


तालिका संख्या -4.5.2.] बाँदा जनपद में अवस्थित माध्यमिक विद्यालयों तथा चयनित माध्यमिक 


विद्यालयों की संख्या 
क्रम संखया | जनपद | तहसील एक कक यमिक विद्यालय यनित माध्यमिक 
विद्यालय 
]. बाँदा 
2. बाँदा बबेरू 
3. अतर्रा 
4. नरैनी 
योग 
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तालिका संख्या-4.5.2.2 चयनित माध्यमिक विद्यालयों में नामांकित एवं उपलब्ध विद्यार्थियों की संख्या 


क्रम संखया | जनपद | चयनित माध्यमिक कक्षा ४ मे परीक्षण के समय 
विद्यालय नामांकित उपलब्ध 
विद्यार्थियों की विद्यार्थियों की 
संख्या संख्या 
छात्र | छात्राएं | छात्र | छात्राएं 
]. सरस्वती इण्टर कॉलेज 
2. शांतिधाम सीनियर सेकेण्डरी 
स्कूल 
3. हिन्दू इण्टर कॉलेज 
4. तथागत ज्ञानस्थली इण्टर 
कॉलेज 
योग 
कुल योग 
4.5.3 प्रतिदर्श चयन 


उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा चयनित माध्यमिक विद्यालयों में से लक्षित प्रतिदर्श चयन, 
आकस्मिक विधि द्वारा किया गया अर्थात परीक्षण प्रशासन के समय उपलब्ध समस्त विद्यार्थियों 
को प्रतिदर्श में सम्मिलित कर लिया गया| शेष इकाईयों को अध्ययन में सम्मिलित न करने का 


कारण विद्यार्थियों की विद्यालय में अनुपस्थिति अथवा सहभागिता तथा असहयोग था| 
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4.6 शोध उपकरण 


प्रत्येक अनुसन्धान के सन्दर्भ में प्रदत्तों के संग्रह हेतु कतिपय शोध उपकरणों का प्रयोग किया 
जाता है| उपकरणों से प्राप्त नवीन एवं गुणात्मक प्रदत्त अनुसन्धान में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं| ये 


प्रदत्त ही अनुसन्धान कार्य को सही अर्थ देने में सहायक होते हैं| विभिन्‍न उद्देश्यों के आधार पर 


भिन्‍न प्रकार की सूचनाएं संकलित करने के लिए भिन्‍न प्रकार के उपकरण उपयुक्त होते हैं| शोध 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनुसंधानकर्ता इन उपकरणों में से एक अथवा एक से अधिक उपकरणों 
का प्रयोग कर सकता है| 
किसी भी अनुसन्धान की सफलता उपयुक्त उपकरण चयन पर निर्भर करती है| जिस प्रकार 
किसी मिस्त्री को एक इंजन या मशीन को ठीक करने के लिए अपने यन्त्र बॉक्स में से एक उपयुक्त 
यन्त्र की खोज करनी होती है ठीक उसी प्रकार किसी भी अनुसन्धान के अंतर्गत समस्या के 
अध्ययन हेतु अनुसंधानकर्ता को ऐसे उपकरण का चयन करना होता है, जिसके आधार पर 
निम्नलिखित मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके- 
. अध्ययन समस्या के समुचित उत्तर की प्राप्ति हो सके| 
2. शोध के वस्तुपरक परिणाम प्राप्त हो सकें| 
3. अध्ययन के विश्वसनीय परिणाम प्राप्त हो सकें 
4. अध्ययन समस्या के बैध परिणाम प्राप्त हो सकें| 
सारांशतः व्यावहारिक दृष्टि से उपकरण ऐसा होना चाहिए जिसके द्वारा अध्ययन में विशेष 
सुविधा रहे, उत्तरदाताओं से भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में कठिनाई न हो तथा वांछित 
सूचनाएं विश्वसनीय एवं वैध रूप में प्राप्त हो| प्रायः अनुसन्धान कार्य में दो प्रकार के उपकरण 


प्रयुक्त होते हैं। 
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]. मानकीकृत उपकरण ($[क्0श072०१ ९55) 
2. स्वनिर्मित उपकरण ($८।802 ०85) 
वर्तमान लघु शोध के सन्दर्भ में कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध नहीं था| अतः लघु 
शोध कार्य को पूर्ण करने हेतु शोधकर्त्री द्वार एक नवीन उपकरण निर्माण की आवश्यकता अनुभव 
की गयी| फलस्वरूप शोधकर्त्री ने वर्तमान अध्ययन से सम्बन्धित नवीन उपकरण निर्मित करने का 
निश्चय किया| उपकरण निर्माण में जिन सोपानों का अनुसरण किया गया, उनका विवरण निम्नवत 
है- 
प्रयुक्त उपकरण के प्रकारों का निर्धारण 
वर्णात्मक सर्वेक्षण विधि में सम्बन्धित सूचनाओं को संकलित करने के सन्दर्भ में मुख्यतः 
निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है| 
 प्रश्नावली 
2.साक्षात्कार अनुसूची 
3.अभिलेख निरीक्षण अनुसूची 
4.प्राप्तांक पत्र 
अतर्रा नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों की भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की वर्तमान 
स्थिति का अध्ययन करने हेतु शोधकर्त्री द्वारा निम्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करना सुनिश्चित 
किया गया| 
।.साक्षात्कार अनुसूची 
2.प्रश्नावली 


3.अवलोकन अनुसूची 
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4.6. भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण 


साक्षात्कार अनुसूची को निरीक्षण अथवा किसी घटना के अवलोकन हेतु प्रयुक्त किया 
जाता है| इसका उपयोग साक्षात्कार हेतु तथा गुणात्मक आंकड़ों को संकलित करने के लिए किया 
जाता है| इसमें प्रश्नों, पदों के आगे रिक्त स्थान होते हैं जिनकी पूर्ति साक्षात्कारकर्ता स्वयं करता 
जाता है| समस्या के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संचित सूचनाएं अधिक उपयोगी तथा विश्वसनीय 
होती है| अतः साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग करने वाला शोधकर्ता अध्ययन क्षेत्र में स्वयं 
उपस्थित होकर प्रश्न पूछता है तथा अनुसूची भरता जाता है| गुड एवं हैट (952) के शब्दों में- 

+5५९०॥९८१76 (8 6 ॥क76 प्रछप8ए 90[/॥९06 00 इ6 ० तप<*शाणाड शाला 
3९ 38766 ब्ाव॑ व66 का एए था कालाएार्ज़्लक गा 3 806 00 8०९ शॉपक्षांणा 
एप भाणील 79080. 

साक्षात्कार अनुसूची के प्रयोग से अनुसंधानकर्ता को वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त 
होती है जब भी आवश्यक हो प्रश्नों को परिवर्तित किया जा सकता है तथा विषयवस्तु की पृष्ठभूमि 
का अध्ययन भी किया जा सकता है| इसमें प्रमाणिक अवलोकन द्वारा विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त 
होती हैं| 
4.6..] साक्षात्कार अनुसूची की आवश्यकता 

शोधकर्त्री द्वारा चयनित समस्या के सन्दर्भ में विद्यालयों में भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं 


की वर्तमान स्थिति जानने हेतु ही साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण किया गया| 
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4.6..2 साक्षात्कार अनुसूची के स्वरुप तथा क्षेत्रों का निर्धारण 

वर्तमान अध्ययन के लघु शोध उद्देश्यों में साक्षात्कार अनुसूची निर्माण संबंधित क्षेत्र 
निहित है| साक्षात्कार अनुसूची का निर्माण भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में शिक्षकों का 
योगदान एवं प्रयोगशालाओं की कार्यव्यवस्था की जानकरी प्राप्त करने हेतु किया जाता है| 
4.6..3 साक्षात्कार अनुसूची निर्माण हेतु क्षेत्रों का निर्धारण 

सम्बन्धित साहित्य खत्रोतों तथा अनौपचारिक वार्तालाप निरीक्षण के आधार पर शोधकर्त्री 
ने साक्षात्कार अनुसूची के निर्माण हेतु निम्न क्षेत्रों को निर्धारित किया| 
.शिक्षकों का योगदान 
2.प्रयोगशालाओं की कार्यव्यवस्था 
4.6..4 पदों की संरचना एवं प्रथम प्रारूप का निर्माण 

भौतिक विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने हेतु उपर्युक्त क्षेत्रों 
का निर्धारण करने के पश्चात इन क्षेत्रों से सम्बन्धित पदों का निर्माण किया गया| निर्वाचित सभी 
क्षेत्रों से सम्बन्धित कुल 7 पदों की रचना की गयी| (कृपया अवलोकन करें परिशिष्ट “...”) 
4.6..5 साक्षात्कार अनुसूची के प्रथम प्रारूप का शिक्षा विशेषज्ञों द्वारा 
मूल्यांकन एवं सुझाव 

साक्षात्कार अनुसूची के पदों तथा क्षेत्रों का निर्धारण करने के पश्चात इसकी सार्थकता ज्ञात 
करने हेतु इस प्रथम प्रारूप को शोधकर्त्री ने पूर्व उल्लेखित विभिनन क्षेत्रों से सम्बन्धित विशेषज्ञों 
का सहयोग प्राप्त किया| 


4.6..6 साक्षात्कार अनुसूची के द्वितीय प्रारूप की रचना 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 64 


साक्षात्कार अनुसूची के प्रथम प्रारूप में विशेषज्ञों से प्राप्त सुझावों के आधार पर पूर्व 
निर्धारित पदों में कुछ संशोधन किया गया| विशेषज्ञों नुसार साक्षात्कार अनुसूची में समाहित कथनों 
की भाषा एवं दोषों को दूर किया गया| कुछ कथगनों में भाषा की दृष्टि से संशोधन कर परिवर्तन 
किया गया| कुछ कथन अस्पष्ट थे उन्हें निकाल दिया गया| इस प्रकार विशेषज्ञों के परामर्शानुसार 


जो कथन अपूर्ण, निरर्थक थे उनको हटा दिया गया| 


4.6.2 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली का निर्माण 


प्रायः प्रश्नावली प्रश्नों की वह क्रमबद्ध तालिका है, जो विषयवस्तु के सम्बन्ध में सूचनाएं 
प्राप्त करने में योगदान देती है| गुड एवं हैट के अनुसार-“प्रश्नावली मापन की एक प्राविधि है 
जिसकी सहायता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किये जाते हैं जिन्हें न्‍्यादर्श के सदस्यों द्वारा स्वयं उत्तर 
लिखना पड़ता है|” 

प्रश्नावली उन प्रश्नों का सुव्यवस्थित संकलन है, जिसको समग्र के उस न्यादर्श के समक्ष 
प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कि सूचना अपेक्षित है| 
प्रश्नावली के माध्यम से सहजता व सरलता से सीमित समय में एक साथ अधिकाधिक आंकड़े 
एक बड़े समूह से एकत्रित किये जा सकते हैं| इस प्रकार प्रश्नावली प्रश्नों की एक उद्देश्यपूर्ण 
सुनियोजित तालिका है, जो उत्तर प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरक का कार्य करती है तथा उससे प्राप्त 
उत्तरों का व्यवस्थापन एवं सांख्यिकी विश्लेषण संभव है| 


4.6.2. स्वनिर्मित प्रश्रावली की आवश्यकता 


शोधकर्त्री के समक्ष उच्च माध्यमिक स्तर पर भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की वर्तमान 
स्थिति ज्ञात करने के लिए कोई मानकीकृत उपकरण उपलब्ध न होने के कारण स्वनिर्मित 
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प्रश्नावली, जो कि लघु शोध के लिए आवश्यक है, का निर्माण किया गया| इस उपकरण का 
निर्माण, शोधकर्त्री ने शोध समस्या के उद्देश्यों एवं समस्या के घटकों को ध्यान में रखकर किया है| 
4.6.2.2 प्रश्रावली निर्माण के सोपान 


प्रस्तुत लघु शोध हेतु भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति ज्ञात करने के लिए 
प्रश्नावली का निर्माण किया गया।| प्रश्नावली निर्माण के सोपान निम्नवत हैं- 
0) प्रथम सोपान (सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन) 
शोधकर्त्री द्वारा प्रश्नावली निर्माण से पूर्व सम्बन्धित साहित्य का व्यापक एवं गहन अध्ययन 
किया गया| 
0) द्वितीय सोपान (विशेषज्ञों से परामर्श) 
शोधकर्त्री ने प्रश्नावली निर्माण हेतु विषय से सम्बन्धित विशेषज्ञों. की राय लेना उचित 
समझा तथा उनके परामर्श से प्रश्नावली के निम्न क्षेत्र निर्धारित किये गए :- 
प्रश्नावली के क्षेत्र- 
० प्रयोगशाला की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित प्रश्न 
० भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के प्रति विद्यार्थियों की सजगता/रूचि से सम्बन्धित प्रश्न 
(४) तृतीय सोपान (प्रश्नों का निर्माण) 
अध्ययन कार्य हेतु प्रत्येक क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्नों का निर्माण किया गया| इस प्रकार क्षेत्रवार 
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की वर्तमान स्थिति हेतु कुल 20 प्रश्नों का निर्माण किया गया| 
समस्या के उद्देश्य एवं न्यादर्श के स्तर के आधार पर संकलन हेतु प्रश्न संख्या | से 8 तक बंद 


प्रश्नावली का चयन किया गया तथा प्रश्न संख्या 9 एवं 20 के लिए खुली प्रश्नावली का चयन 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 66 


किया गया| इसमें कथनों को विकल्पात्मक बनाया गया जिसमें हाँ/नहीं , सत्य/असत्य, 
सहमत/असहमत तथा चयनात्मक प्रकार के विकल्प दिए गए | 
6४) चतुर्थ सोपान (विशेषज्ञों की राय) 

प्रश्नावली निर्माण के पश्चात इसे पुनः विशेषज्ञों को दिया गया| उनके द्वारा निरर्थक प्रश्नों को 
हटाया गया, दोहराव वाले प्रश्नों को हटाया गया व कुछ नवीन प्रश्न जोड़े गए| अतः सुझावों के 
पश्चात प्रश्नावली में प्रश्नों को क्रवार जमाया गया| कुल 9 प्रश्न बने| 


4.6.3 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला अवलोकन अनुसूची का निर्माण 


अवलोकन का शान्दिक अर्थ “देखना या “निरीक्षण करना” होता है, किंतु अनुसंधान की 
दृष्टि से व्यवस्थित पद्धति के रूप में इसका प्रथक अर्थ है| इसका उद्देश्य विभिन्‍न शीर्षकों अथवा 
अध्ययन विषय से संबंधित उन पक्षों को स्पष्ट करना होता है, जिनके आधार पर अध्ययनकर्ता 
घटनाओं का स्वयं अवलोकन करके प्रमुख्य तथ्यों को संकलित कर सके। 

अध्ययनकर्ता इस प्रकार की अनुसूची से दो प्रकार से सहयोग ले सकता है-प्रथम इसमें 
अंकित बातें अध्ययनकर्ता को विभिन्‍न तथ्यों का अध्ययन करने के लिए मार्ग निर्देशित कर 
सकता है| द्वितीय- इसकी सहायता से अध्ययनकर्ता अध्ययन विषय से भटकता नहीं है| इस दृष्टि 
से अवलोकन अनुसूची का कार्य एवं अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण स्थापित करना है। 
एम. एच. गोपाल के अनुसार, “अवलोकन अनुसूची एक ऐसी प्रविधि है, जिसे विशेष रूप से 
सर्वेक्षण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्रीय सामग्री एकत्र करने में प्रयोग किया जाता है।' 


अवलोकन अनुसूची 


प्रस्तुत शोध अध्ययन में शोधकर्त्री द्वारा विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति से संबंधित 
अवलोकन अनुसूची तैयार की गई है-जिसमें 2 आयामों पर 8 प्रश्नों की रचना की गई है| 
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« प्रयोगशाला में मूलभूत सुविधाओं से संबंधित प्रश्न। 


« प्रयोगशाला में उपकरणों के रख-रखाव से संबंधित प्रश्न। 


4.7 परीक्षणों का प्रशासन 


परीक्षणों का प्रशासन शोधकर्त्री द्वारा दो चरणों में किया गया| प्रथम चरण में विद्यार्थियों 
पर परीक्षण प्रशासित किया गया तथा द्वितीय चरण में, शिक्षकों पर शिक्षक-साक्षात्कार अनुसूची 
का प्रशासन किया गया| 
4.7.। भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली का प्रशासन 
सौहादई सम्बन्ध स्थापन 

सर्वप्रथभ चयनित उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों से आज्ञा 
प्राप्त की गयी| तत्पश्चात परीक्षण प्रशासित करने से पूर्व चयनित कक्षाओं के विद्यार्थियों से 
शोधकर्त्री द्वारा सौहार्द्र सम्बन्ध स्थापित किये गए. एवं उनको शोध उद्देश्यों से परिचित कराया 
गया| 

सम्बन्ध स्थापन के पश्चात विद्यार्थियों को प्रश्न पुस्तिका क्रशः एक-एक करके शोधकर्त्री 
द्वारा वितरित किया गया[चूँकि परीक्षण स्वनिर्देशित तथा सामूहिक रूप से प्रशासन योग्य था अतः 
शोधकर्त्री ने निर्देशों को सम्बन्धित उदहारणों के मध्यम से विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट किया तथा 
निर्देशानुसार ही परीक्षण को पूर्ण रूप से भरने का अनुरोध किया| परीक्षण का प्रशासन एक दिन के 
प्रथम सत्र में समाप्त किया गया| 

विद्यार्थियों द्वारा समस्त उत्तर पुस्तिकाएं पूर्ण करने के पश्चात उन्हें एकत्र कर लिया गया 


तथा उनके सहयोग के लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया| 
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4.7.2 भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची का प्रशासन 


शोधकर्त्री द्वारा सम्बन्धित कक्षाओं के शिक्षकों को शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची वितरित 
कर उनको निर्देशानुसार पूर्ण करने का अनुरोध किया गया| परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात शोधकर्त्री 
द्वारा परीक्षण एकत्र कर समस्त शिक्षकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया| 


4.7.3 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला अवलोकन अनुसूची का प्रशासन 


शोधकर्त्री द्वारा अतर्रा नगर के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में जाकर प्रयोगशाला से 


सम्बन्धित आयामों के आधार पर अवलोकन किया गया| 


4.8 परीक्षणों का फलांकन 


प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक 
विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति का मापन करते हैं| इन उपकरणों में चयनात्मक, 
हाँ/नहीं, सत्य/असत्य, सहमत/असहमत तथा पूर्ति प्रकार के प्रश्नों का चयन किया गया| उपकरणों 
में प्रत्येक आयाम्षेत्र से प्रश्नों के प्रत्येक उत्तर के लिए ] अंक फलंकित किया गया| 
अवलोकन अनुसूची का फलांकन 
अवलोकन अनुसूची में विभिन्‍न आयामों पर आधारित पदों का निष्कर्ष निकाला गया तथा 
निष्कर्ष के आधार पर प्रत्येक पद के संदर्भ में विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति का 


अवलोकन किया गया। 
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4.9 सांख्यिकीय प्रविधियाँ 


वर्तमान लघु शोध अध्ययन में प्रदत्तों के विश्लेषण हेतु वर्णनात्मक एवं अनुमानात्मक 
सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया- 
4.9. वर्णात्मक सांख्यिकीय प्रविधियाँ 


विभिन्‍न परीक्षणों पर प्राप्त प्राप्तांकों की प्रकृति एवं वितरण का अध्ययन करने हेतु अधोलिखित 
विवरणात्मक सांख्यिकीय प्रविधियों का प्रयोग किया गया- 
.प्रतिशत 

किसी दिए गए न्यादर्श में प्रतिशत की गणना तब उपयोगी होती है, जब व्यवहार का 
प्रदर्शन निश्चित अभिवृद्धि की गहनशीलता या अन्य विशेषताएं प्रकट होती हैं एवं जब प्रत्यक्षतः 
इन विशेषताओं की गणना संभव हो जाती है| किसी व्यवहार की उपस्थिति में प्रतिशत दिया जाना 
प्रश्न उत्पन्न करता है कि हम इन संख्याओं में कितना विश्वास प्रकट कर सकते हैं, ।00 के आधार 
पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे प्रतिशत (00 में से) कहते हैं| प्रतिशत को संक्षेप में प्र.श. से 
व्यक्त करते हैं उसे चिह्न % द्वारा व्यक्त किया जाता है प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र 
का प्रयोग किया जाता है| 


प्राप्तांक की संख्या 


प्रतिशत »% 00 


पूर्णाक की संख्या 


2. दण्ड आरेख 
उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं की वर्तमान स्थिति के 


अध्ययन हेतु दण्ड आरेख की रचना की गयी| इसके द्वारा एकल अथवा सामूहिक सांख्यिकीय 
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आंकड़ों के मानों को आयताकार डंडों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जहाँ प्रत्येक दण्ड की 
लम्बाई उसके द्वारा प्रदर्शित किये जा रहे मान के अनुपात में रखी जाती है| 
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हि 


अध्याय पंचम 
प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचचन 


प्रस्तुत अध्याय का उद्देश्य वर्णित शोध विधि द्वारा एकत्रित प्रदत्तों का प्रस्तुतीकरण तथा विवेचना 
करना है| प्रस्तुत अध्याय में सांख्यिकीय विश्ठेषण से प्राप्त परिणामों का विश्लेषण किया गया है| 
5.] भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली प्रश्नश: विश्लेषण 


प्रश्र-, क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? 


तालिका संख्या 5.-प्रश्न-] .का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज 898 ]] 92 ॥ फकिणी 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 33 00 | । 3 ॥| 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 ॥] 73 4 27 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 49 |: हे ॥ ॥ 2 
योग 0 04 95 ॥ 8] 5 
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सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दूइंटः... _ तथागत 
कॉलेज सीनियय.. कॉलेज ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर कॉलेज 
स्कूल 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.-प्रश्न | का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5. एवं चित्र संख्या 5.। में विद्यार्थियों की विद्यालयों में दैनिक 
उपस्थिति के प्रतिशत को दर्शाया गया है| तालिका से प्राप्त परिणामों के आधार पर शांतिधाम 
स्कूल के शत प्रतिशत विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आते हैं| तथागत के विद्यार्थियों की भी लगभग 
(98%) यही स्थिति है| सरस्वती इंटर कॉलेज के विद्यार्थी कुछ कम (92%) आते हैं जबकि एक 
चौथाई से अधिक (27%) हिंदू इंटर कॉलेज के विद्यार्थी नियमित विद्यालय नहीं आते हैं| अतः 
सभी विद्यालयों के कुल 95% विद्यार्थी प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं जबकि 5% विद्यार्थी 
अनुपस्थित रहते हैं| 

विवेचना- शांतिधाम और तथागत में विद्यार्थियों की अधिक उपस्थिति का कारण यह हो सकता 
है कि दोनों विद्यालयों में नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करवाया जाता है जबकि अन्य 
विद्यालयों के नियमों में ढील दी जाती है| 
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प्रश्र-2. क्या आप प्रायोगिक कक्षाओं के साथ-साथ सैद्धांतिक कक्षाओं में नियमित रूप 


से उपस्थित रहते हैं? 
तालिका संख्या 5: प्रश्न 2 का विश्लेषण 
विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत आवृत्ति | प्रतिशत 

सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 ]2 00 | | किक 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 32 97 कि छियी 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 82 जिओ 3 20 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 48 । | ] 2 
योग 0 04 95 4 4 


सरस्वती इंटः.. शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज ज्ञानस्थली इंटर 
सेकेंडरी स्कूल कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 
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चित्र संख्या 5.2-प्रश्न 2 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.2 एवं चित्र संख्या 5.2 में प्रायोगिक कक्षाओं के साथ-साथ 
सैधांतिक कक्षाओं में विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति के प्रतिशत को दर्शाया गया है| तालिका 
से प्राप्त परिणामों के आधार पर सरस्वती इंटर कॉलेज के शत प्रतिशत विद्यार्थी दोनों प्रकार की 
कक्षा में उपस्थित रहते हैं| शांति धाम स्कूल तथा तथागत के विद्यार्थियों की भी लगभग यही 
स्थिति है जबकि 20% हिंदू इंटर कॉलेज के विद्यार्थी दोनों प्रकार की कक्षाओं में नियमित रूप से 
उपस्थित नहीं रहते हैं| अत: सभी विद्यालयों के कुल 95% विद्यार्थी प्रायोगिक कक्षाओं के साथ- 
साथ सिद्धांत कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं जबकि 4% अनुपस्थित रहते हैं| 


विवेचना- तालिका से प्राप्त परिणामों से यह स्पष्ट है कि सरस्वती इंटर कॉलेज तथा हिंदू इंटर 
कॉलेज के विद्यार्थियों के अभिमत में असंगतता पाई गई है अर्थात प्रश्न । के संदर्भ में उपस्थिति 
प्रतिशत कम पाया गया जबकि प्रश्न 2 के संदर्भ में उपस्थिति प्रतिशत अधिक पाया गया जो कि 


विरोधाभास की स्थिति है| 
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प्रश्न-3. भौतिक विज्ञान प्रयोग हेतु क्या समय सारणी में कोई पीरियड है? 


तालिका संख्या 5.3-प्रश्न 3 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 ]2 00 | 0 फकओं 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 कि 8 20 6] 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 जि छिओी 3 20 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 50 00 | 0 कि 
योग 0 कं 73 23 2] 


सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.3-प्रश्न 3 का विश्लेषण 
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विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.3 एवं चित्र संख्या 5.3 में भौतिक विज्ञान प्रयोग हेतु विद्यालय 
समय सारणी में पीरियड की उपस्थिति की जानकारी हेतु अभिमत दर्शाया गया है| तालिका से 
प्राप्त परिणामों के आधार पर सरस्वती इंटर कॉलेज एवं शांतिधाम स्कूल के सर्वाधिक शत 
प्रतिशत विद्यार्थियों को इसकी जानकारी है| हिन्दू इंटर कॉलेज के केवल 60% विद्यार्थियों को ही 
पीरियड के बारे में जानकारी है| जबकि शांतिधाम के सर्वाधिक 6% विद्यार्थियों का अभिमत 
नकारात्मक रहा| अतः सभी विद्यालयों के कुल 73% विद्यार्थियों को ही विद्यालय समय सारणी 


में भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला हेतु पीरियड की जानकारी है| 


विवेचना- तालिका से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रयोगों के नाम पर मात्र 
खानापूर्ति की जा रही है|।/5 विद्यार्थियों का नहीं में उत्तर देना यह प्रदर्शित करता है कि प्रयोग के 
संबंध में विद्यालय गंभीर नहीं है| कुल प्रतिशत में जो असंगतता है वह विद्यार्थियों के अभिमत 
प्रकट न करने की वजह से है जिसका अर्थ यह हुआ कि विद्यार्थी प्रयोगों के लिए आश्वस्त ही नहीं 
हैं 
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प्रश्न 4 पीरियड की अवधि कितनी है 


तालिका संख्या 5.4- प्रश्न 4 का विश्लेषण 


| विद्यालय हर आवृत्ति प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 2 ]7 
शांति धाम सीनियर 33 23 70 
सेकेंडरी स्कूल 

हिन्दू इंटर कॉलेज ॥ 8 | ० | का 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर 50 ]2 24 
कॉलेज 

योग ]0 37 34 
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ह्व विद्यालयवार पीरियड 
की अवधि हेतु विद्यार्थी 
जागरूकता प्रतिशत 


प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.4 -प्रश्न 4 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.4 एवं चित्र संख्या 5.4 में विद्यालयों में पीरियड की अवधि की 
जानकारी हेतु विद्यार्थियों के प्रतिशत को दर्शाया गया है| तालिका से प्राप्त परिणामों के आधार पर 
शांतिधाम स्कूल के 70% विद्यार्थियों को पीरियड की अवधि की सही जानकारी है जबकि 
तथागत और शांति धाम के एक चौथाई से भी कम विद्यार्थियों को पीरियड की अवधि के विषय 
में संज्ञान है| हिंदू इंटः कॉलेज का एक भी विद्यार्थी पीरियड की अवधि से परिचित नहीं है| अतः 
सभी विद्यालयों की कुल 34% विद्यार्थी ही सही जानकारी रखते हैं| 
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विवेचना -उपरोक्त तालिका परिणामों से स्पष्ट है कि बहुत कम विद्यार्थियों को पीरियड की 
अवधि के विषय में सही ज्ञान होने का कारण यह हो सकता है कि विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय ही 
ना आते हो अथवा विद्यालय समय सारणी में कोई पीरियड ही निश्चित ना किया गया हो। 


प्रश्न 5 प्रयोगशाला पीरियड में आपको 


(आ) प्रत्येक बार वास्तविक रूप से प्रयोग का अवसर मिलता है। 


(ब) कभी-कभी प्रयोग का अवसर मिलता है। 


(स) कभी प्रयोग का अवसर नहीं मिलता है। 


तालिका संख्या 5.5 - प्रश्न 5 का विश्लेषण 


विद्यालय | विकल्प 

(9) (0) (०) 

आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति |प्रतिशत [आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज | 2 रब 67 है 25 0] ० 
शांति धाम सीनियय | 33 [4 ]2 ]8 55 || 27 
सेकेंडरी स्कूल 
हिन्दू इंटर कॉलेज 05 |4 2) ्म 53 0] 07 
तथागत ज्ञानस्थली | 50 [44 88 । ]6 की 
इंटर कॉलेज 
योग ]0 कक] 54 37 36 ]] ]0 
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हवा (आप्रत्येक बार वास्तविक 
रूप से प्रयोग का अवसर 


हर (ब)कभी-कभी प्रयोग का 
अवसर 


हवा (स)कभी प्रयोग का अवसर 
नही 


प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.5 - प्रश्न 5 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.5 एवं चित्र संख्या 5.5 में विद्यालयों में प्रयोगशाला पीरियड में 
अवसर मिलने के संबंध में विद्यार्थियों के अभिमत को दर्शाया गया है| तालिका से प्राप्त परिणामों 
के आधार पर सरस्वती इंटर कॉलेज के 67% तथा तथागत के 88% विद्यार्थियों को प्रत्येक बार 
वास्तविक रूप से प्रयोग करने का अवसर मिलता है| जबकि शांतिधाम और हिन्दू इंटर कॉलेज के 


आधे से भी कम विद्यार्थियों को वास्तविक रूप से प्रयोग का अवसर मिलता है| 


शांतिधाम के 55% तथा हिंदू इंटर कॉलेज के 53% विद्यार्थियों को कभी-कभी प्रयोग का अवसर 
मिलता है जबकि शांतिधाम तथा तथागत के एक चौथाई से कम विद्यार्थियों को कभी-कभी 
प्रयोग का अवसर मिलता है| 
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शांतिधाम के सर्वाधिक 27% विद्यार्थियों को कभी प्रयोग का अवसर नहीं मिलता है| अतः सभी 
विद्यालयों के कुल 54% विद्यार्थी प्रत्येक बार वास्तविक रूप से, 36% विद्यार्थी कभी-कभी और 
0% विद्यार्थी कभी प्रयोग नहीं करते| 


विवेचना- तालिका से प्राप्त परिणामों से विदित होता है कि शांतिधाम में विद्यार्थियों की सबसे 
ज्यादा उपस्थिति होने के बाद भी कभी प्रयोग का अवसर न मिलने का कारण यह हो सकता है 
कि प्रयोगशाला व्यवस्थाएं अच्छी ना हो वही बेहतर प्रयोगशाला व्यवस्थाओं में तथागत स्कूल 


सबसे अच्छा प्रतीत होता है| 


प्रश्र-6. क्या आपको अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रयोग करवाया जाता है? 


तालिका संख्या 5.6 - प्रश्न 6 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज 2 ]] 92 कि काओं 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 24 73 । 24 
हिन्दू इंटर कॉलेज 5 ]4 93 ] 07 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 50 ]00 फिओं । मी | 
योग 0 | व | | | कं | 3 
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सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज ज्ञानस्थली इंटर 
सेकेंडरी स्कूल कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.6 - प्रश्न 6 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तारिका 5.6 एवं चित्र संख्या 5.6 में विद्यालयों में अध्यापकों के मार्गदर्शन के 
संबंध में विद्यार्थियों के अभिमत को दर्शाया गया है| तालिका से प्राप्त परिणामों के आधार पर 
तालिका से प्राप्त परिणामों के आधार पर तथागत के सर्वाधिक शत - प्रतिशत विद्यार्थियों का 
अभिमत है कि प्रयोग अध्यापकों के मार्गदर्शन में कराया जाता है| यही स्थिति सरस्वती इंटर 
कॉलेज तथा हिंदू इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की भी है, जबकि शांतिधाम के लगभग एक चौथाई 
विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रयोग नहीं करवाया जाता| अतः 
सभी विद्यालयों के 90% विद्यार्थियों का अभिमत है कि उन्हें अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रयोग 


करवाया जाता है। 


विवेचना- उपरोक्त तालिका परिणामों से स्पष्ट है कि तथागत, सरस्वती तथा हिंदू इंटर कॉलेज में 


शिक्षक प्रयोगों के प्रति गंभीर हैं इसलिए वे स्वयं प्रयोग करवाते हैं जबकि शांति धाम में 
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अध्यापकों द्वारा प्रयोग न कराने का कारण हो सकता है कि वहां पर्याप्त सुविधाएं एवं उपकरण ही 


उपलब्ध ना हों| 


प्रश्न 7 प्रयोग केवल शिक्षक द्वारा करके दिखाए जाते हैं, विद्या्थियों को प्रयोग करने का 


अवसर नहीं दिया जाता है? 


तालिका संख्या 5.7 - प्रश्न 7 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय १] सत्य असत्य 

आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 ५ 2] मिड) ]2 00 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 5 45 ]6 48 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 कि 40 659 दिख 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 03 | ० | 47 94 
योग ]0 24 22 84 76 
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सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर कॉलेज 
स्कूल 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.7 - प्रश्न 7 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.7 एवं चित्र संख्या 5.7 के अनुसार शांतिधाम के 45% तथा हिन्दू 
इंटर कॉलेज के 40% विद्यार्थियों का अभिमत है कि प्रयोग केवल शिक्षक द्वारा करके दिखाए 
जाते हैं, विद्यार्थियों को प्रयोग करने का अवसर नहीं दिया जाता है| जबकि सरस्वती एवं तथागत 
के अधिकतर विद्यार्थियों का अभिमत इसके विपरीत है अर्थात प्रयोग केवल शिक्षकों द्वारा नहीं 
करके दिखाए जाते हैं, विद्यार्थियों को भी प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है| अतः सभी 
विद्यालयों के कुल 22% प्रत्याशी स्वयं प्रयोग नहीं करते हैं जबकि 76% विद्यार्थी स्वयं प्रयोग 
करते हैं। 


विवेचना- तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि 22% कुल विद्यार्थियों को स्वयं प्रयोग करने 


का अवसर न मिलने का कारण यह हो सकता है कि वे पहले से लैब मैन्युअल न पढ़ कर आते 
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हों| वही कुल 76% विद्यार्थियों को ही अवसर मिलने का कारण यह हो सकता है कि उपकरणों 


की कमी के कारण अथवा टूट-फूट के डर से शिक्षकों द्वारा ही प्रयोग करके दिखाए जाते हो| 


प्रश्न 8 क्या आप से प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है 


तालिका संख्या 5.8 - प्रश्न 8 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय ॥ | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 05 42 07 58 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 77 82 फिडओ 8 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 03 20 80 67 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 36 72 ]2 24 
योग 0 प्र 65 35 32 
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सरस्वती इंटः शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज 
प्रश्नावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.8 - प्रश्न 8 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपरोक्त तालिका 5.8 तथा चित्र संख्या 5.8 से स्पष्ट है कि निजी विद्यालयों के 


अधिकांश विद्यार्थियों का अभिमत है कि उनसे प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है| 


विवेचना- तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि यदि एक भी विद्यार्थी से शुल्क लिया जाता 
है तो यह अत्यंत निंदनीय है| ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये विद्यालय समाज सेवा के पवित्र लक्ष्य से 
भटक कर व्यावसायिक केंद्रों के रूप में विकसित हो रहे हैं| 
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प्रश्न-9. क्‍या प्रयोगशाला में साफ-सफाई रहती हैं? 


तालिका संख्या 5.9 - प्रश्न 9 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 ]2 00 किमी | " | 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 30 9] 03 कं 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 83 87 02 83 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 50 ]00 | ०? | छिओ 
योग 0 05 95 05 05 


सरस्वती इंटः शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.9 - प्रश्न 9 का विश्लेषण 
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विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.9 तथा चित्र संख्या 5.9 में प्रयोगशाला में साफ सफाई हेतु 
विद्यार्थियों के अभिमत को दर्शाया गया है। सरस्वती तथा तथागत में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों के 
अनुसार प्रयोगशाला में साफ-सफाई रहती है| शांतिधाम तथा हिंदू इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों की 
भी यही स्थिति है| 


विवेचना- तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट है कि साफ-सफाई के संबंध में सभी विद्यालयों में 


अच्छी व्यवस्था है| 

प्रश्न 0 प्रयोगशाला में है: 

(अ) सूचना पट्ट (ब) श्यामपट्ट 

(स) प्रदर्शन पट्ट (द) ॥.,079 प्रोजेक्टर 
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तालिका संख्या 5.0 - प्रश्न 0 का विश्लेषण 


विद्यालय | विकल्प 
सूचनापट्ट श्यामपट्ट प्रदर्शनपट्ट [,07 प्रोजेक्टर 

आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती | 2 ह छ् जे 67 03 3, हे हि 
इंटर 
कॉलेज 
शांति 33 | 07 2] 29 88 05 ]5 02 ध 
धाम 
सीनियर 
सेकेंडरी 
स्कूल 
हिन्दू इंटर | 5 | ऐ ]0 67 0] 07 | श् 
कॉलेज 
तथागत | 50 | ]6 34 है 05 ]0 05 ]0 
ज्ञानस्थली 
इंटर 
कॉलेज 
योग ]0 | _5 ]4 8] 74 ]4 3 07 | 
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ह्व सूचनापट्ट 


ह्व श्यामपट्ट 


योग ह्व प्रदर्शपपट्ट 


सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियय. कॉलेज ज्ञानस्थली छ .,07 प्रोजेक्टर 
सेकेंडरी इंटर कॉलेज 
स्कूल 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.0 - प्रश्न 0 का विश्तेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.0 एवं चित्र संख्या 5.0 से स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों में आधे 
से अधिक विद्यार्थियों के अभिमत श्यामपट्ट के संदर्भ में प्राप्त हुए। सूचनापट्ट, प्रदर्शनपट्ट तथा 


[.000 प्रोजेक्टर के लिए नगण्य अभिमत प्रतिशत प्राप्त हुआ। 


विवेचना- अधिकांश विद्यालयों में श्यामपट्ट जैसी मूलभूत सुविधा भी लगभग आधे विद्यालयों 
में ही है जो कि शत प्रतिशत होना चाहिए| सूचनापट्ट तथा प्रदर्शनपट्ट भी प्रयोगशाला हेतु अत्यंत 
आवश्यक है, इनकी भी स्थिति संतोषजनक होनी चाहिए| ,८9 प्रोजेक्टर जैसी अत्याधुनिक 
तकनीक का प्रयोग मात्र 6% ही विद्यालयों में किया जाता है इसे भी ।00% होना चाहिए इसका 


अर्थ है कि विज्ञान आज भी पुरातन पद्धतियों द्वारा ही पढ़ाया जा रहा है। 
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प्रश्र-. क्‍या प्रयोगशाला में कोई प्रयोगशाला सहायक है? 


तालिका संख्या 5.] - प्रश्न का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ॥2 कमी 75 03 25 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 0 30 23 70 
हिन्दू इंटर कॉलेज 5 ]4 93 0] 07 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 46 92 04 | | 
योग 0 79 72 3] 28 


सरस्वती इंटः शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5. - प्रश्न ।! का विश्लेषण 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 92 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.] तथा चित्र संख्या 5.। से स्पष्ट है कि हिंदू इंटर कॉलेज तथा 


तथागत में प्रयोगशाला सहायक हैं जबकि सरस्वती तथा शांति धाम में प्रयोगशाला सहायक नहीं 


है। 


विवेचना- यह अत्यंत आश्चर्यजनक स्थिति है कि मान्यता लेते वक्त तो सारे मानकों को दिखाया 
जाता है जिसमें प्रयोगशाला सहायक की उपस्थिति दर्ज होती हैं और बाद में उन्हें हटा दिया जाता 
है। 


प्रश्न-2. क्या प्रयोग के लिए लैब मैनुअल उपलब्ध कराया जाता है? 


तालिका संख्या 5.2 - प्रश्न 2 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 2] 50 हि 50 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 25 76 07 2] 
हिन्दू इंटर कॉलेज 5 ]4 ॥ ३ ॥ 02 3 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 42 84 | ]6 
योग 0 85 7 23 ]5 
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सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत योग 
कॉलेज सीनिय.. कॉलेज ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर कॉलेज 
स्कूल 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.2 - प्रश्न 2 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपयुक्त तालिका 5.2 एवं चित्र संख्या 5.2 से स्पष्ट है कि हिंदू इंटर कॉलेज तथा 
तथागत के अधिकांश विद्यार्थियों का अभिमत है कि उन्हें लैब मैनुअल उपलब्ध कराया जाता है 
जबकि शांतिधाम व सरस्वती में लैब मैनुअल नहीं दिया जाता है| विद्यार्थियों के कुल प्रतिशत में 
जो असंगतता प्रदर्शित हो रही है वह कुछ विद्यार्थियों के अभिमत प्रकट न करने के कारण है| 


विवेचना- सरस्वती के आधे विद्यार्थियों द्वारा लैब मैनुअल दिया जाना स्वीकारा गया है जबकि 
आधे विद्यार्थियों द्वारा नहीं] यह अत्यंत निंदनीय है, यदि एक भी विद्यार्थी यह कहे कि लैब 
मैनुअल उपलब्ध नहीं कराया जाता तो यह अत्यधिक चिंताजनक विषय है तथा विद्यालयों की 


गैर जिम्मेदारीपूर्ण स्थिति को दर्शाता है| 
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प्रश्न-3. प्रायोगिक कक्षा से पूर्व क्या आप मैनुअल पढ़ कर आते हैं? 


तालिका संख्या 5.3 - प्रश्न 3 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 0 23 75 03 25 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 ]4 42 8 ०] 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 !4 93 0 07 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 42 84 फिली ]6 
योग 0 79 72 30 हे 


सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 


कॉलेज 


सीनियय. कॉलेज ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर कॉलेज 
स्कूल 

प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.]3 - प्रश्न 3 का विश्लेषण 
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विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.3 एवं चित्र संख्या 5.]3 से स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों में 
लगभग आधे विद्यार्थी ही लैब मैन्युअल पढ़ कर आते हैं| % विद्यार्थियों ने अपने अभिमत 
प्रकट नहीं किए हैं| 


विवेचना- तालिका से स्पष्ट है कि आधे विद्यार्थी लैब मैनुअल पढ़ कर आते हैं इसका कारण यह 
है कि शिक्षकों द्वारा प्रयोग गंभीरता से न कराए जाते हों अथवा उन्हें प्रयोग करने हेतु अभिप्रेरित न 
किया जाता हो। 


प्रश्र-4. विभिन्‍न प्रयोग क्या आपकी ज्ञानार्जन में सहायक हैं? 


तालिका संख्या 5.4 - प्रश्न 4 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | सहमत असहमत 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 2 00 करी | ॥| 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 24 73 । 8] 24 
हिन्दू इंटर कॉलेज 5 ]] 73 04 2 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 50 ]00 लि कि 
योग 0 97 88 ]2 0 
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हा सठमत 


शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत . योग 
सीनियर कॉलेज ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर 
स्कूल कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


ह्व असहमत 


चित्र संख्या 5.4 - प्रश्न 4 का विश्तेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका संख्या 5.4 तथा चित्र संख्या 5.4 से स्पष्ट है कि तथागत तथा 
सरस्वती के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का अभिमत है कि विभिन्‍न प्रयोग उनके ज्ञानार्जन में 
सहायक हैं| सभी विद्यालयों के कुल 88% विद्यार्थियों को प्रयोग उनके ज्ञानार्जन में सहायक 
प्रतीत होते हैं| विद्यार्थियों के कुल प्रतिशत में जो असंगतता प्रदर्शित हो रही है वह कुछ 
विद्यार्थियों के अभिमत प्रकट न करने के कारण है| 


विवेचना- स्पष्ट है कि प्रयोग विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन में सहायक होने चाहिए। अभी भी कुछ 


रुचिकर प्रयोगों की विज्ञान पाठ्यक्रम में जरूरत है अथवा जो प्रयोग हैं वे विद्यार्थियों की तर्क 
शक्ति विकसित करने में कहीं कम सक्षम प्रतीत होते हैं| 
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प्रश्र-5. क्‍या सभी प्रयोग आपके विद्यालय/बोर्ड के पाठ्यक्रम से संबंधित हैं? 


तालिका संख्या 5.5 - प्रश्न 5 का विश्लेषण 


विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति [ प्रतिशत 
सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 ]] 92 0] किमी 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 32 97 0] 03 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 85 00 0 | ] 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 50 ]00 सं | " | 
योग 0 08 किमी 02 02 


सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर 
कॉलेज सीनियर 
सेकेंडरी 
स्कूल 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


तथागत 


ज्ञानस्थली 


इंटर कॉलेज 


चित्र संख्या 5.5 - प्रश्न 5 का विश्तेषण 
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विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.5 तथा चित्र संख्या 5.5 से स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों के 
अधिकांश विद्यार्थियों का यह मानना है कि प्रयोग उनके विद्यालय/बोर्ड के पाठ्यक्रम से संबंधित 
हैं 


विवेचना- उपर्युक्त तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि जो प्रयोग विद्यार्थियों को कराए 
जाते हैं उनके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं जिससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही 
प्रयोग विषयवस्तु में रखे गए हैं जिससे विद्यार्थियों को प्रयोग करने में कोई समस्या नहीं होती है| 


प्रश्र-6. क्या आपके द्वारा प्रयोग से संबंधित रिकॉर्ड फाइल को समय पर तैयार किया 


जाता है? 
तालिका संख्या 5.6 - प्रश्न 46 का विश्लेषण 
विकल्प 
विद्यालय | हाँ नहीं 
आवृत्ति प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 

सरस्वती इंटर कॉलेज ]2 2 00 | | ० | 
शांति धाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल | 33 24 73 7 2] 
हिन्दू इंटर कॉलेज 85 ॥] हट 04 श्र 
तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज 50 50 ]00 कि 2 | 
योग 0 97 88 ] ]0 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 99 


सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी स्कूल इंटर कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.6 - प्रश्न 6 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.6 एवं चित्र संख्या 5.6 से स्पष्ट होता है कि सरस्वती तथा 
तथागत के शत-प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा रिकॉर्ड फाइल को समय पर तैयार कर लिया जाता है 
जबकि शांतिधाम तथा हिंदू इंटर कॉलेज के 27% विद्यार्थियों द्वारा रिकॉर्ड फाइल को समय पर 
तैयार नहीं किया जाता इस प्रकार सभी विद्यालयों के मात्र 88% विद्यार्थियों द्वारा ही समय पर 
रिकॉर्ड फाइल तैयार की जाती है। विद्यार्थियों के कुल प्रतिशत में जो असंगतता प्रदर्शित हो रही है 


वह कुछ विद्यार्थियों के अभिमत प्रकट न करने के कारण है| 


विवेचना- उपर्युक्त परिणामों से स्पष्ट है कि लगभग एक चौथाई से भी अधिक विद्यार्थियों की 
रिकॉर्ड फाइल समय पर तैयार न करने की प्रवृत्ति उनके प्रयोगों के प्रति गंभीर ना होने को प्रदर्शित 


करती है। इससे प्रयोगों की विश्वसनीयता/शुद्धता का स्तर घट जाता है। 
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प्रश्न-7. प्रयोगशाला के अंदर सुरक्षा हेतु कौन सी सुविधाएं हैं 


(अ) अग्निशमन यंत्र 


(स) फर्स्ट एड बॉक्स। 


(ब) विद्युत प्रतिघात रोधी यंत्र 


(द) अन्य 


तालिका संख्या 5.]7 - प्रश्न |7 का विश्लेषण 


विद्यालय | विकल्प 
(अ) अग्नि शमन[ (ब) विद्युत्‌ प्रतिघात | (स) |ाछ ७07. | (द) अन्य 
यन्त्र रोधी यन्त्र छ06 
आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 
सरस्वती | 2 हर 50 04 33 04 33 0] | ॥ 
इंटर 
कॉलेज 
शांति 33 | 30 9] ]9 58 23 70 0 03 
धाम 
सीनियर 
सेकेंडरी 
स्कूल 
हिन्दू इंटर | 5 | | 0 07 | 05 | 33 | 
कॉलेज 
तथागत | 50 | 4॥ 82 28 56 22 44 रे हु 
ज्ञानस्थली 
इंटर 
कॉलेज 
योग 0 ॥ | 78 52 47 54 49 02 02 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 


04 


ह्ञ (अ)अग्नि शमन यन्त्र 
बह (ज)विद्युत्‌ प्रतिघात रोधी यन्त्र 
हा ाउा 500 305 


छत जेनन्‍्य 


शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत. योग 
सीनियर कॉलेज ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर 
स्कूल कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.7 - प्रश्न 7 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.7 एवं चित्र संख्या 5.7 से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि 
सभी विद्यालयों के आधे से अधिक विद्यार्थियों के अनुसार अग्निशमन यंत्र, 37% विद्यार्थियों 
द्वारा विद्युत प्रतिघात रोधी यंत्र, 39% विद्यार्थियों द्वारा फर्स्ट एड बॉक्स तथा % विद्यार्थियों द्वारा 


प्रयोगशाला के अंदर अन्य सुरक्षा सुविधाओं का उपलब्ध होना स्वीकार किया गया। 


विवेचना- उपर्युक्त तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि प्रयोगशाला में सुरक्षा संबंधी 
यंत्र बहुत कम हैं जो कि मानक से कम हैं| भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला में इन्हीं यंत्रों का न होना 
बहुत निंदनीय एवं चिंता का विषय है| प्रयोगशाला में इन यंत्रों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि इन 
यंत्रों के अभाव में कोई भी घटना घटित हो सकती है। 
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प्रश्न-8.(अ) आपके अनुसार प्रयोगशाला के तीन मजबूत पक्ष कौन से हैं? 


तालिका संख्या 5.8. - प्रश्न ।8 (अ) का विश्तेषण 


विद्यालय 


विकल्प 


संगत 


असंगत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


सरस्वती 
इंटर 
कॉलेज 


2 


0] 


| | 6 


] 


92 


शांति धाम 
सीनियर 
सेकेंडरी 
स्कूल 


33 


02 


|| 6 


3] 


94 


हिन्दू इंटर 
कॉलेज 


5 


0] 


07 


4 


93 


तथागत 
ज्ञानस्थली 
इंटर 
कॉलेज 


50 


04 


हि 6 


46 


92 


योग 


]0 


छिजी 6 


07 


02 


92 
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ह्व (रिक्त) 


ह्व (असंगत0 
हिन्दू इंटर. तथागत योग 
कॉलेज. ज्ञानस्थली 
इंटर कॉलेज 


प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.8. - प्रश्न ।8(अ) का विश्तेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.8.] एवं चित्र संख्या 5.8.। से प्राप्त परिणामों के अनुसार सभी 
विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुरूप प्रयोगशाला कक्ष में मानकों के 
अनुसार ऐसी कोई सुविधाएं न के बराबर है जो उसके मजबूत पक्ष को प्रदर्शित करती है। 


विवेचना- तालिका के परिणामों से स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में प्रयोगशाला के मानकों को ही 
पूरा नहीं किया जाता तो अन्य किसी आधुनिक तकनीकी युक्त सुविधाओं की अपेक्षा कैसे की जा 
सकती है। 
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प्रश्न-8. (ब) आपके अनुसार प्रयोगशाला के तीन कमजोर पक्ष कौन से हैं? 


तालिका संख्या 5.8.2 - प्रश्न ।8 (ब) का विश्तेषण 


विद्यालय 


विकल्प 


संगत 


असंगत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


सरस्वती 
इंटर 
कॉलेज 


2 


ग्रे 6 


50 


रे 6 


50 


शांति धाम 
सीनियर 
सेकेंडरी 
स्कूल 


33 


4 


42 


9 


56 


हिन्दू इंटर 
कॉलेज 


5 


04 


27 


] 


73 


तथागत 
ज्ञानस्थली 
इंटर 
कॉलेज 


50 


0] 


02 


25 


50 


24 


486 


योग 


]0 


0] 


छिआं 9 


49 


44.5 


| 0 


34.5 
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हल तीन कमजोर पक्ष (रिक्त) 
८ तीन कमजोर पक्ष (संगत) 


ह्व तीन कमजोर पक्ष (असंगत) 


शांतिधाम हिन्दूइंटर तथागत . योग 
सीनियर कॉलेज ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर 
स्कूल कॉलेज 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.8.2 - प्रश्न 8 (ब) का विश्ठेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.8.2 एवं चित्र संख्या 5.8.2 से प्राप्त परिणामों के अनुसार सभी 
विद्यालयों के 44.5% विद्यार्थियों ने प्रयोगशाला संबंधी कमजोर पक्ष बताए| अन्य द्वारा असंगत 


अभिमत प्रकट किए गए] 


विवेचना- उपर्युक्त तालिका परिणामों से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों में प्रयोगशाला के कमजोर 
पक्षों को बता सकने की सामर्थ्य नहीं है इसका सीधा तात्पर्य है कि विद्यार्थियों में विज्ञान शिक्षा 


की महत्वपूर्ण कड़ी वैज्ञानिक प्रयोगों के संदर्भ में सजगता एवं रुचि का स्तर नगण्य है। 
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प्रश्न-9. प्रयोगशाला उच्चीकरण/उन्‍्नयन हेतु आपके सुझाव? 


तालिका संख्या 5.9 - प्रश्न 9 का विश्लेषण 


विद्यालय || विकल्प 


रिक्ति संगत 


असंगत 


आवृत्ति | प्रतिशत | आवृत्ति | प्रतिशत 


आवृत्ति 


प्रतिशत 


सरस्वती 2 ध् | | 07 58 
इंटर 
कॉलेज 


05 


42 


शांति धाम | 33 02 ध् ]0 30 
सीनियर 
सेकेंडरी 
स्कूल 


2] 


64 


हिन्दू इंटर 5 ॥ ०] हित | 40 
कॉलेज 


| 9 


| 0 


तथागत 50 0] 02 श्र 9 ]6 
ज्ञानस्थली 
इंटर 
कॉलेज 


40 


हा 0 


योग ]0 03 03 32 29 


5 


| 6 
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सरस्वती इंटर शांतिधाम हिन्दू इंटर तथागत 
कॉलेज सीनियर कॉलेज. ज्ञानस्थली 
सेकेंडरी इंटर कॉलेज 
स्कूल 
प्रश्रावली प्रशासित विद्यालय 


चित्र संख्या 5.9 - प्रश्न 9 का विश्लेषण 


विश्लेषण- उपर्युक्त तालिका 5.9 एवं चित्र संख्या 5.9 से स्पष्ट है कि प्रयोगशाला उच्चीकरण/ 
उन्नयन हेतु सुझावों में 3% विद्यार्थियों द्वारा अभिमत प्रकट नहीं किए गए, केवल 29% 


विद्यार्थियों द्वारा ही संगत अभिमत प्रकट किए गए] 


विवेचना- उपर्युक्त तालिका से प्राप्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि प्रयोगशाला मानकों के बारे में 
विद्यार्थियों को कोई भी जानकारी नहीं है| अतः वे प्रयोगशाला में मूलभूत सुविधाओं के लिए ही 
अभिमत प्रकट कर पाये जबकि विद्यार्थियों से नई तकनीकों से युक्त, संसाधन समृद्ध एवं 


सुसज्जित प्रयोगशाला के पक्ष में अभिमत अपेक्षित थे। 
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5.2 भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची प्रश्रश: विश्लेषण 

प्रश्न... आप किस समय सारणी के अनुसार विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करवाते 
हैं? 

विश्लेषण- इस प्रश्न के उत्तर में सभी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा समय-सारणी दिखाई गई जिसमें 
सरस्वती इंटर कॉलेज में 30 मिनट, शांतिधाम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 40 मिनट, हिंदू इंटर 
कॉलेज में 40 मिनट तथा तथागत ज्ञानस्थली इंटर कॉलेज में 35 मिनट की अवधि के एक 


पीरियड को विद्यालय समय-सारणी में स्थान दिया गया है| 
विवेचना- विद्यालय में सारणी बनने से प्रतीत होता है कि सभी विद्यालयों में प्रयोगात्मक कार्य 


हेतु एक पीरियड निश्चित किया गया है| 


प्रश्न 2 आप की प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में है 


या नहीं? 


विश्लेषण - अध्यापकों द्वारा दिए गए प्रतिउत्तर में शांति धाम के शिक्षक द्वारा पर्यप्ति मात्रा में 
आवश्यक सामग्री का ना होना स्वीकारा है तथा अन्य विद्यालयों के शिक्षकों के अनुसार सभी 


आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है| 


विवेचना- विद्यालयों में प्रयोगात्मक सामग्री का अभाव होना विद्यालय के अत्यंत लापरवाही 


पूर्ण नजरिया को दर्शाता है| 
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प्रश्न-3. क्या सत्र के प्रारंभ में प्रयोगशाला हेतु आवश्यकता ओं की सूची आपके द्वारा 
प्राचार्य को उपलब्ध कराई जाती है? 

विश्लेषण- सभी शिक्षकों द्वारा बताया गया है कि उनके द्वारा सत्र के प्रारंभ में ही प्रयोगशाला हेतु 
आवश्यकताओं की सूची प्राचार्य को उपलब्ध करा दी जाती है| 


विवेचना- इससे स्पष्ट है कि शिक्षकों के अंदर प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध कराने हेतु सजग हैं| 


प्रश्न- 4. यदि हां तो क्‍या उपर्युक्त प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति समय से हो जाती है? 
विश्लेषण-. शिक्षकों के प्रतिउत्तरों से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रयोगशाला की आवश्यकताओं की 
सूची प्राचार्य को उपलब्ध कराने के पश्चात सरस्वती तथा तथागत में प्रयोगशाला सामग्री की 
आपूर्ति समय पर हो जाती है, हिंदू इंटर कॉलेज में दो व तीन माह लग जाते हैं तथा शांतिधाम में 
कोई आवश्यक नहीं कि प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति हो ही जाए) 

विवेचना- इससे स्पष्ट होता है कि विद्यालयों में प्रबंधन स्तर पर ही लापरवाही बरती जाती है। 
विश्लेषण नियमित स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने के संबंध में हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षक द्वारा मई में 


एक बार होना बताया गया जबकि अन्य विद्यालयों के शिक्षक यह कार्य नियमित करते हैं। 


प्रश्न -5. क्या आप नियमित ४6०८८ रि९श्ांडशः प्राध्ाातात करते हैं? 
विश्वेषण- नियमित 800८६ रिह्शांडालश वाधा।शि। करने के सम्बन्ध में हिन्दू इंटर कॉलेज के 


शिक्षक द्वारा मई में एक बार होना बताया गया, जबकि अन्य विद्यालयों के शिक्षक यह कार्य 


नियमित करते हैं| 
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विवेचना- उपर्युक्त प्रतिउत्तरों से स्पष्ट है कि नियमित स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करने में भी लापरवाही 
बरती जाती है| इससे शिक्षकों के अंदर प्रयोगशालाओं हेतु रुचि का स्तर कम प्रदर्शित होता है। 


प्रश्न -6 .क्या विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सामग्री 45६ए८ करते समय ]99 ८40 / 4550९ 
7९शटॉं5(९ ० में एंट्री की जाती है? 
विश्लेषण- सभी शिक्षकों के प्रतिउत्तरों द्वारा स्पष्ट है कि विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सामग्री 


[557० करते समय 8७ ०४४0/55प९ ॥€शांडशंदा में एंट्री की जाती है। 


विवेचना- 550० 76?8/ में एंट्री करना अत्यंत आवश्यक है। अतः यह कार्य सावधानीपूर्वक 


किया जाना चाहिए। 


प्रश्र- 7. क्या विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगशाला सामग्री को खोने/डेमेज करने पर 96 की 
व्यवस्था है? 
विश्लेषण- विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगशाला सामग्री को खोने/ डैमेज करने पर सरस्वती इंटर कॉलेज 


मे ॥76 की कोई व्यवस्था नहीं है जबकि अन्य विद्यालय में 67० लिया जाता है। 


विवेचना- सरस्वती की शिक्षक के प्रति उत्तर से परिलक्षित होता है कि उनके यहां प्रयोग ही नहीं 
होते हैं क्योंकि डैमेज के स्थिति में विद्यार्थियों पर 87० लगाया जाता है जो कि उचित दर अथवा 


नियमानुसार होता है। 
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प्रश्न 8 यदि हां, तो कितनी? 

विश्लेषण-#॥० की मात्रा /मूल्य को शांतिधाम में उपकरण के अनुसार #॥ लिया जाता है ,हिंदू 
इंटर कॉलेज में सभी छात्रों में बराबर मात्रा में 9० लेना बताया गया तथा तथागत में उपकरण के 
अंकित मूल्य पर समूह के सभी सदस्यों द्वारा वहन करना बताया गया। 

विवेचना -उपरोक्त प्रतिउत्तरों से स्पष्ट है कि ॥7० की व्यवस्था हर विद्यालय में होनी चाहिए 
इससे छात्रों में फाइन के डर से प्रयोग करते समय सावधानी बरतने की आदत का विकास होता है 


तथा साथ ही विद्यालय व्यवस्था में सहायक होते है। 


प्रश्न-9.क्या विद्यार्थियों से (8४0 ४०॥९५ ली जाती है? 

विश्लेषण- विद्यार्थियों से (१७४० |४०॥०७ लेने के संदर्भ में शांति धाम स्कूल द्वारा स्वीकारा 
गया है जबकि अन्य विद्यालय द्वारा नहीं लिया जाता। 

विवेचना- इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों से सुविधाओं के नाम पर पैसा ठगा जाता है तथा 
वास्तविकता कोसों दूर है। 


प्रश्न- 0. क्या विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करने से पूर्व 
-आप स्वयं प्रयोग करके दिखाते हैं ? 
-सहायक प्राध्यापक/ लैब असिस्टेंट द्वारा प्रयोग करके दिखाया जाता है ? 


आपके द्वारा केवल सैद्धांतिक /मौखिक रूप से प्रयोग को समझाया जाता है? 
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विश्लेषण- विद्यार्थियों को प्रयोग करके दिखाने के संबंध में प्रत्येक विद्यालय के शिक्षकों का 


कहना है कि प्रयोग उनके द्वारा स्वयं करके दिखाए जाते हैं। 


विवेचना- प्रयोग शिक्षकों द्वारा स्वयं करके दिखाया जाना जरूरी है, इससे विद्यार्थियों में प्रयोगों 
के प्रति रुचि जागृत होती हैं तथा उनमें तर्क शक्ति का विकास होता है। 


प्रश्न- . प्रयोगशाला के अंदर सुरक्षा हेतु कौन-कौन सी सुविधाएं हैं? 
विश्लेषण- प्रयोगशाला के अंदर सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में पता चलता है कि- 
सरस्वती एवं हिन्दू इंटर कॉलेज में अग्निशमन यंत्र नहीं है,शांति धाम में विद्युत प्रतिघात रोधी यंत्र 


नहीं है ,तथागत में सभी प्रकार की सुरक्षा सुविधाएं मौजूद हैं। 


विवेचना- सुरक्षा सुविधाओं के संबंध में कई विद्यालयों में लापरवाही बरती जाती हैं। जो कि 


खतरे का संकेत है इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। 


प्रश्न -2. प्रायोगिक उपकरण विद्यार्थियों को निर्गत करने से पूर्व उनका छा ब0राशा। 
शंश७ लिया जाता है या नहीं? 

विश्लेषण-प्रायोगिक उपकरण विद्यार्थियों को निर्गत करने से पूर्व उनका झा बणागला एप 
लेना सभी विद्यालयों द्वारा स्वीकार किया गया 


विवेचना-.7० ॥!०77०॥ शंए३ से पता चलता है कि विद्यार्थियों को प्रयोग के बारे में 


जानकारी है या नहीं इससे उपकरणों की अनावश्यक क्षति से बच जा सकता है। 
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प्रश्न-3.(8) आपके प्रयोगशाला के तीन मजबूत कौन से हैं? 
विश्लेषण- प्रयोगशाला के मजबूत पक्ष के संबंध में शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार- 
« सरस्वती में उत्तम प्रायोगिक सामग्री का उपलब्ध होना बताया गया। 
« शांतिधाम में सुरक्षा उपकरणों का होना बताया गया। 
« हिंदू इंटर कॉलेज में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्तर पर समय देना बताया गया। 
« तथागत में सभी आवश्यक सामग्री का उपलब्ध होना, प्रयोगशाला सुसज्जित और 
सुव्यवस्थित होना तथा सारे उपकरणों का क्रियाशील होना बताया गया। 
विवेचना- उपरोक्त प्रति उत्तरों से स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों में मजबूत पक्ष को प्रदर्शित करने 


वाला विद्यालय तथागत है तथा अन्य विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा संगत उत्तर नहीं दिए गए 


प्रश्र- 3 .(ब)आपके प्रयोगशाला के तीन कमजोर पक्ष कौन से हैं? 
विश्लेषण -प्रयोगशाला के कमजोर पक्ष के संबंध में शिक्षकों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार - 
« सरस्वती में विद्यार्थियों की शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति पिछड़ी होना बताया गया। 
« शांति धाम में प्रयोगशाला सहायक की कमी तथा प्रयोगशाला में पुराने मॉडल के 
उपकरणों का होना बताया गया। 
« हिंदू इंटर कॉलेज में प्रयोगशाला सहायक न होना तथा विद्यार्थियों में प्रयोगों के प्रति रुचि 
एवं आधारभूत जानकारी का अभाव बताया गया। 


« तथागत में उपकरणों की तत्काल रिपेयरिंग की सुविधा का अभाव बताया गया। 
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विवेचना -उपरोक्त प्रतिउत्तरों से स्पष्ट है कि सभी विद्यालयों में कमियों का अंबार है। अतः संगत 
कमियों को न गिनाकर अन्य प्रकार की कमियां गिनाकर इतिश्री कर लेते हैं। तथागत की ही 
स्थिति कुछ हद तक ठीक है। 


प्रश्न- 4. प्रयोगशाला उच्चीकरण/ उन्नयन हेतु आपके सुझाव? 
विश्लेषण- प्रयोगशाला उच्चीकरण हेतु सुझाव के संबंध में- 
« सरस्वती तथा तथागत के शिक्षकों द्वारा कोई भी सुझाव प्रकट नहीं किया गए 
« शांति धाम के शिक्षक द्वारा लैब में आधुनिक उपकरणों को उपलब्ध कराने तथा 
प्रयोगशाला सहायक नियुक्त किए जाने के लिए सुझाव दिया गया। 
« हिंदू इंटर कॉलेज के शिक्षकों द्वारा उपकरणों की सफाई एवं टूट-फूट से सुरक्षा रखने हेतु 
सुझाव दिया गया। 
विवेचना- उपरोक्त प्रतिउत्तरों से स्पष्ट है कि शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझाव असंगत हैं जो कि 
मानकों के पूरा न होने की ओर संकेत करते हैं। 


5.3 अवलोकन आधारित विश्लेषण 


. सफाई का स्तर 


७ अवलोकन के पश्चात तथागत में सफाई का स्तर संतोषजनक पाया गया जबकि अन्य 
विद्यालयों में सफाई नहीं थी। 


2. १४४४&)॥ 048 / १४३(९/ 5प्र0770 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 445 


७ अवलोकन पश्चात तथागत विद्यालय में ५४३७॥ ७०॥ / १/४० 57999 की व्यवस्था थी 


जबकि अन्य विद्यालयों में ऐसा नहीं था। 


3.उपकरण चालू अवस्था में है कि नहीं 


७ उपकरणों का अवलोकन करने से पता चला कि तथागत में अधिकांश उपकरण चालू अवस्था 
में हैं जबकि अन्य विद्यालयों में उपकरणों की अत्यंत दयनीय स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
वर्षों से प्रयोग ही न कराए गए हो अथवा प्रयोगों के नाम पर खानापूर्ति होती है ।अन्य विद्यालयों 
में अधिकांश उपकरण खराब थे| 

4. प्रयोग से संबंधित सभी उपकरण हैं कि नहीं 

७प्रयोग से संबंधित सभी उपकरण केवल तथागत में ही हैं जबकि अन्य विद्यालयों में इसका 
अभाव है। 


5.उपकरणों की मात्रा पर्याप्त है कि नहीं 


७ केवल तथागत में उपकरण पर्यप्ति मात्रा में थे। अन्य विद्यालयों में इनकी कमी है। 


6. [६४76 7€शांडशः है कि नहीं 


७ केवल तथागत और हिंदू इंटर कॉलेज में [5576 6९5०7 मिला इसका अर्थ है कि अन्य 
विद्यालयों में प्रयोग केवल खानापूर्ति के रूप में होते हैं। 


7. प्रयोगशाला सहायक है कि नहीं। 


७ किसी भी विद्यालय में प्रयोगशाला सहायक नहीं। 


$. प्रतिवर्ष ८0॥5परगा 40]९ 4(शा।5$ खरीदा जाता है कि नहीं। 


७केवल तथागत में तथा हिंदू इंटर कॉलेज में खरीदा जाता है जबकि अन्य विद्यालयों में नहीं। 
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अध्याय षष्ट 
अध्ययन परिचय 


6. निष्कर्ष 


किसी भी शोध का उद्धव आवश्यकता एवं समस्या से होता है जिसकी पूर्ति के लिए, 
शोधकर्ता वांछनीय उद्देश्यों का निर्धारण कर शोध अध्ययन कार्य प्रारंभ करता है तथा उनके 
परिणाम के रूप में अपने उद्देश्यों को वास्तविक रूप प्रदान करता है। अतः संपूर्ण शोध कार्य की 
शोध प्रक्रिया में प्रदत्तों का एकत्रीकरण, उचित व स्पष्ट प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण तथा व्याख्या के 
पश्चात यह आवश्यक हो जाता है कि अध्ययन की उपलब्धियों के आधार पर शोधकार्य का 
निष्कर्ष निकाला जाए, जिससे शोध पूर्णता को प्राप्त हो सके। 


प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन (विज्ञान प्रयोगशाला:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी संभावनाएं) 
के निष्कर्षों को विश्लेषणों के आधार पर निम्न प्रकार से विवेचित किया गया है। 


6.व.] भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली से प्राप्त निष्कर्ष 


७ विद्यार्थी प्रतिदिन विद्यालय आते हैं तथा बे प्रायोगिक कक्षाओं के साथ-साथ सैद्धांतिक 
कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं 


०विद्यालय समय सारणी में प्रयोगशाला कार्य हेतु पीरियड निश्चित किए गए हैं परंतु उनमें 


गंभीरतापूर्वक प्रयोग नहीं कर पाए जाते हैं | 
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७शिक्षकों द्वारा प्रत्येक बार वास्तविक रूप से प्रयोग करके नहीं दिखाए जाते तथा विद्यार्थियों को 
भी स्वयं प्रयोग के अवसर कम मिलते हैं। 


० विद्यार्थियों से प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है जबकि प्रयोगशाला में मानकों 
के तहत भौतिक सुविधाओं (उपकरणों) योगशाला को कार्यकारी बनाये रखने हेतु रख -रखाव 


एवं सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ सफाई आदि का अभाव रहता है। 


७ प्रयोगशाला में कोई प्रयोगशाला सहायक नियुक्त नहीं है न ही लैब मैन्युअल उपलब्ध कराया 


जाता है ।उपकरणों को 557० कराते समय २८९8० भी मेंटेन नहीं किया जाता है। 


७प्रयोगशाला में मानकों के अनुसार मूलभूत आवश्यकताओं की पूरी तरह से कमी है। अतः 


अन्य आधुनिक तकनीकी युक्त उपकरणों वाली प्रयोगशाला का होना अभी दूर है। 


6..2 भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष 


७ शिक्षकों द्वारा आवश्यक प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति हेतु प्रयास किए जाते हैं परंतु 
प्रशासन स्तर पर ढली दी जाती है। 

७ शिक्षकों द्वारा नियमित स्टॉक रजिस्टर मेन्टेन करना, 55प० 76छ|567 77का॥ा। करना आदि 
काम नियमित रूप से नहीं करवाए जाते। 

७ शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों से फीस वसूलने पर भी सुरक्षा सुविधाओं, भौतिक सुविधाओं, रख- 


रखाव सुविधाओं तथा साफ-सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। 
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6..3. भौतिक विज्ञान अवलोकन अनुसूची से प्राप्त निष्कर्ष 


७ शिक्षकों द्वारा तथा विद्यालय प्रशासन द्वारा तत्वों को छुपाए जाने के प्रयासों किए गए पर सत्य 
अपने को नहीं छिपा सका । 

७ विज्ञान में प्रयोगशाला के नाम पर टूटे-फूटे उपकरणों को रखकर सजावट की गई है तथा कुछ 
विद्यालयों में उपकरण को सुरक्षित रखने के सारे उपकरण एक बक्से में रख दिए जाते हैं जो कि 
कभी मुश्किल से प्रयोग किए जाते हैं। 

७ सभी जगह का अवलोकन करने के पश्चात मात्र तथागत ज्ञानस्थली की प्रयोगशाला ही कुछ 


हद तक मानकों को पूरा करती है। अतः वह “अंधों में काना राजा' का दर्जा प्राप्त करती है। 


6.2 अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ 


वर्तमान समय में विज्ञान मनुष्य के जीवन का अभिन्‍न अंग बन गया है। संभवतः वर्तमान में 
आने वाले भावी समय में भी मनुष्य के जीवन की विज्ञान के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती 
है। आज मनुष्य दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं से लेकर संचार ,मनोरंजन, तकनीकी साधन एवं 
परिवहन आदि विज्ञान के द्वारा ही संभव है। ऐसा माना जाता है कि किसी घटना के पीछे के 
कारणों को जानने की जिज्ञासा, रुचि से ही खोज प्रवृत्ति का जन्म होता है तथा नई चीजों को 
खोजना घटना के पीछे छिपे कारणों का पता लगाना सत्य को जानना ही विज्ञान कहलाता है। 
वर्तमान समय में भारत में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, परंतु देश के भावी कर्णधारों 
को विज्ञान की शिक्षा देने के लिए आज भी वही पुरानी परंपरागत विधियों का प्रयोग किया जाता 
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है। विद्यालय विज्ञान पाठ्यक्रम कक्षाओं में नीसस वातावरण पैदा करता है। आज भी व्याख्यान 
विधि द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रयोगों को पढ़ाने में कमी नहीं आई है। बदलते युग में हमने 
विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति तो बहुत कर ली ।विज्ञान विषय पाठ्यक्रम में बदलाव किए 
गए, नए -नए प्रयोगों का समावेशन किया गया। लेकिन शिक्षण विधियों में बहुत कम बदलाव 
देखने को मिलते हैं। पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रयोगों को मौखिक व्याख्यान द्वारा पढ़ाने का 
चलन उच्च माध्यमिक स्तर तथा माध्यमिक स्तर पर आज भी है ।वर्तमान विज्ञान विषय में 
प्रकरणों से संबंधित प्रयोगों को कक्षाओं में प्रदर्शन न शिक्षक कराना चाहते हैं और न ही स्वयं 
विद्यार्थी करके सीखना चाहते हैं इसके कई कारण विद्यमान है तथा जिसके कारण ही छात्र स्वयं 
करके सीखने में विज्ञान के सिद्धांतों को समझने तथा खोज करने के प्रति अरुचि प्रदर्शित करते हैं 
जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के भावी जीवन पर पड़ता है| अतः इन सभी बिंदुओं पर विचार करना 
आवश्यक हो गया है। प्रस्तुत लघु शोध की शैक्षिक उपादेयता निम्नवत है- 

* लघु शोध अध्ययन के परिणाम शिक्षा जगत में प्रशासकों, सरकारों, विषय विशेषज्ञों, 
पाठ्यक्रम निर्माताओं पर्यवेक्षकों आदि को विज्ञान प्रयोगशालाओं के प्रति दृष्टिकोण 
विकसित करने में सहायक होंगे। इससे विज्ञान प्रयोगशाला की समस्याओं, विभिन्‍न स्तर 
की पाठ्यचर्या में प्रयोगों को अनिवार्य रूप से समावेशित करने में सहायता मिलेगी तथा 


विज्ञान के नवीन आयाम प्रस्तावित किए जा सकेंगे। 


० प्रस्तुत लघु शोध की सहायता से विद्यार्थी भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के मानकों से 
परिचित हो सकेंगे जिससे वे पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक प्रयोगों को करके सीखने के 
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लिए तत्पर होंगे। लघु शोध अध्ययन के निष्कर्षों की सहायता से शिक्षक कक्षाओं में 
प्रयोगों को कराने के लिए प्रोत्साहित होंगे। 


० अभिभावकों में भी अपने बच्चों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास हेतु जागरूक होने का 


रास्ता खुलेगा। 


० विद्यार्थियों के लिए विद्यालयों में स्वयं करके सीखने, खोज करने के लिए अधिक अवसर 
उपलब्ध कराए जा सकते हैं तथा विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों को समझाने के लिए 
व्याख्यान की जगह प्रयोगों के द्वारा स्वयं करके सीखने के अवसर विकसित किए जा 
सकते हैं। 


० प्रस्तुत लघु शोध के माध्यम से विज्ञान प्रयोगशाला के अनेक आयामों के अध्ययन में 


आने वाली कठिनाइयों का पता लगाया जा सकता है। 
० यह लघु शोध विज्ञान विषय के विषय अध्यापकों के शिक्षण कार्य में सुधार ला सकता है। 


० इस शोध के माध्यम से विद्यालय स्तर पर आने वाली कठिनाइयों के निदान व उपचार की 


व्यवस्था की जा सकती है। 


० प्रस्तुत लघु शोध विद्यार्थियों के प्रयोग की योजना बनाने ,धारणाओं पर बहस करने और 


अवलोककनों में सुधार ला सकता है। 


6.3 अध्ययन के सुझाव 
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. प्रशासकों के लिए सुझाव 

प्रयोग विज्ञान के प्रमाण चिह्न है और विज्ञान सीखने के लिए वे अनिवार्य भी है।भारत में 
स्कूलों के लिए कम लागत के प्रयोगों को विकसित करने की दिशा महत्वपूर्ण है। विज्ञान शिक्षण 
के प्रभावकारी होने के लिए जरूरी है कि विद्यार्थी और शिक्षक के अच्छे संबंध हो, वह अच्छे 
प्रयोग की योजना बनाना व सीखने के लिए अनिवार्यता के नियम लागू करना, प्रयोग आधारित 
विज्ञान अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए 


2.विद्यालय प्रबंधन हेतु सुझाव 

अधिकतर विद्यालयों में उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रयोग कार्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया 
जाता है और न ही उन्हें प्रयोगशालाओं में कराने की आवश्यकता महसूस की जाती है। उच्च 
माध्यमिक स्तर पर जितने भी प्रयोग कार्य पाठ्य -पुस्तकों में दिए गए होते हैं उनको केवल पढ़ कर 
ही समझने को कह दिया जाता है और छात्र उन प्रयोगों को रट लेते हैं। 


उत्तर प्रदेश बोर्ड के सरकारी व निजी माध्यमिक विद्यालयों में तो प्रयोग एवं उनके 
सिद्धांतों को रटने का प्रचलन बहुत जोरों पर है। अतः विद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वे 
प्रयोग कार्य से संबंधित सामग्री को प्रयोगशालाओं में उपलब्ध कराएं एवं प्रयोग कार्य में दक्ष 
शिक्षकों का चयन विद्यालय में करें। कक्षा के बाहर होने वाले क्रियाकलापों का आयोजन करें, 
विज्ञान से संबंधित शैक्षिक भ्रमण, विज्ञान क्लब की सदस्यता ग्रहण करें जिससे कि शिक्षकों के 
साथ साथ विद्यार्थी भी विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले नवा चारों से परिचित हो सकें एवं कक्षा के 
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बाहर अपने दैनिक क्रियाकलापों में इन प्रयोगों की उपयोगिता को समझ सके तथा स्वयं करके 
सीखने को प्रेरित हो सकें। 


3.शिक्षकों हेतु सुझाव 

वर्तमान समय में हमारे देश में सभी स्तरों पर शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। हमारे 
देश में आज भी रटकर याद करने की प्रथा का प्रचलन बहुत जोरों पर है। विज्ञान शिक्षण में भी 
यही समस्या है। सरकारी शिक्षा नीति में बहुत से नवाचारों का समावेशन करती है लेकिन हमेशा 
उनकी उपेक्षा ही की जाती रही है। विद्यालय में विज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों के नाम पर सिर्फ 
खानापूर्ति होती है।माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर विज्ञान से संबंधित क्रियाकलापों को 
तो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से समझना ही पर्याप्त माना जाता है, न ही शिक्षक उन प्रयोगों को कराना 
चाहते हैं और न ही वह प्रयोगों को कराने के लिए दक्ष होते हैं और अगर होते भी हैं तो सामग्री 
की उपलब्धता, समय की कमी आदि समस्याएं सामने आने पर भी पढ़कर याद करने को कहकर 
पल्‍ला झाड़ लेते हैं। अतः शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वर्तमान समय में विज्ञान की महत्ता 
को देखते हुए प्रयोग स्वयं करने, विद्यार्थियों को कराने एवं स्वयं करने को प्रेरित करें। विद्यार्थियों 
को प्रयोग करने के अवसर प्रदान करने के साथ ही उनके सामने स्वयं प्रयोग करके भी दिखाएं। 
शिक्षकों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रयोगों के अलावा विषय 
वस्तु से नवीन एवं रुचिकर तरीके से प्रयोगों को प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों को करके दिखाएं 
तथा स्वयं करके छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करें। 
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विद्यालय शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों के लिए प्रयोग के लिए उचित वातावरण का 
नियोजन करना चाहिए वह उनकी समस्याओं का निवारण भी करना चाहिए ।कम लागत के 
प्रयोगों का निर्माण करना व समय अनुसार उनके प्रयोगों व परीक्षणों की जांच करनी चाहिए व 
कठिनाइयों का निवारण व प्रयोग के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षकों को अपने 


प्रत्येक विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए 


4.अभिभावकों हेतु सुझाव 

आज सभी व्यक्तियों का जीवन बहुत परेशानियों एवं भागदौड़ की समस्याओं से ग्रसित 
है| प्रत्येक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाने की होड़ में लगा रहता है जिसका परिणाम यह होता है कि 
वह अपने परिवार एवं बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाता है| जिसके कारण वह विद्यालय में 
बच्चों का प्रवेश कराने के बाद बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी विद्यालयों पर ही छोड़ देता है जो 
कि छात्रों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है| 


अभिभावकों को चाहिए कि वह छात्र की प्रत्येक गतिविधि पर ध्यान रखें| छात्र विद्यालय 
के अलावा किस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त रहता है उसका अवलोकन करना चाहिए] प्राय: 
यह देखा जाता है कि छात्र द्वारा घरेलू वस्तुओं से विभिन्‍न प्रकार के क्रियाकलाप किए जाते हैं, 
जिसमें वह विभिन्‍न प्रकार की वस्तुओं को बनाता-बिगाड़ता रहता है| जिसको अभिभावक 
शैतानियां, वस्तुओं को तोड़ने-फोड़ने के रूप में ले लेते हैं और बच्चे की उन गतिविधियों पर रोक 
लगा देते हैं| इसका परिणाम यह होता है कि छात्र द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों के बंद हो 
जाने से उनके मन में वस्तुओं या घटनाओं के पीछे दिए सिद्धांतों, कारणों को जानने की उत्कंठा 


विज्ञान प्रयोगशालाएँ:वर्तमान परिदृश्य एवं भावी सम्भावनाएं 424 


मंद पड़ जाती है और स्वयं करने की प्रक्रिया बंद हो जाती है| अतः अभिभावकों को चाहिए कि 
वह घरों में छात्रों के लिए विज्ञान किट, विज्ञान से संबंधित खिलौनों को छात्रों के लिए उपलब्ध 
कराएं और उनको ऐसे क्रियाकलाप करने के लिए प्रोत्साहित करें न कि उन्हें दंडित करें| 
अभिभावकों को चाहिए कि वेअपने बालकों को प्रयोग करने व करके सीखने के लिए 
प्रोत्साहित करें व विद्यालय में प्रयोगों को समय बर्बादी न मानकर विज्ञान अधिगम के लिए 


आवश्यक भाग मानकर विद्यार्थियों को प्रयोग करवाएं व आर्थिक मदद भी करें| 


5.विद्यार्थियों के लिए सुझाव 

छात्रों को चाहिए कि वह कक्षा में विज्ञान से संबंधित तथ्यों को ध्यानपूर्वक अवलोकन 
करें तथा कक्षा में प्रयोग करने के पश्चात उन्हें घरों में भी दोहराएं एवं उन्हें अपने दैनिक जीवन से 
सम्बद्ध करें| छात्र स्वयं ऐसी वस्तुओं को बनाने का प्रयास करें जो उनके दैनिक जीवन में उपयोगी 
हों, इसके लिए वह अपने शिक्षकों, अभिभावकों, इंटरनेट, पत्र-पत्रिकाओं, यूट्यूब चैनल, टीवी 
चैनल की सहायता ले सकते हैं| 

छात्रों को चाहिए कि वह अपने आसपास दैनिक जीवन में घटित घटनाओं का 
ध्यानपूर्वक अवलोकन करें तथा उन घटनाओं के कारणों को समझने का प्रयास करें तथा दूसरों 
की सहायता लें| पाठ्यक्रम में प्रस्तुत क्रियाकलापों को स्वयं करने का प्रयास करें और उनके 
मॉडल बनाएं तथा विषय वस्तु से संबंधित नवीन क्रियाकलापों को खोज कर उन्हें भी करने का 


प्रयास करें| 


6.4 भावी शोध हेतु सुझाव 
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शोध अध्ययन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक एवं श्रृंखलित होता है, इसके प्रारंभ एवं अंत की 
गणना करना संभव नहीं होता है| कोई भी शोध कार्य पूर्ण एवं अंतिम नहीं होता है, वरन्‌ यह एक 
ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक कड़ी के संपन्न होने के साथ ही दूसरी कड़ी की शुरुआत होती है| 
अध्ययन के परिणाम शोधार्थी के प्रस्तुत क्षेत्र में शोध की निरंतरता की आवश्यकता को प्रदर्शित 
करते हैं| लघु शोध अध्ययन के दौरान तथा संपन्न होने के बाद यह भी अनुभव किया गया कि 
अभी तक झस क्षेत्र में शोधकर्ताओं के लिए पर्याप्त अवसर शेष हैं| इस दृष्टि से भावी शोध 


अध्ययन के निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किये गए- 


० प्रस्तुत अध्ययन को आधार मानकर विज्ञान की अन्य शाखाओं (भौतिक विज्ञान के 


अतिरिक्त) की विज्ञान प्रयोगशालाओं का अध्ययन किया जा सकता है| 


० प्रस्तुत अध्ययन शहरी एवं ग्रामीण विद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाओं में तुलनात्मक 


अध्ययन के रूप में किया जा सकता है| 
० प्रस्तुत अध्ययन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी किया जा सकता है| 


० प्रस्तुत अध्ययन संस्कृत बोर्ड, मदरसा बोर्ड एवं अन्य बोर्डों की विज्ञान प्रयोगशालाओं के 


आलोचनात्मक अध्ययन के रूप में भी किया जा सकता है| 
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प्रविधियां, मोतीलाल, बनारसीदास ,जवाहर नगर नई दिल्‍ली 


4 पांडे शशि किरण ,विज्ञान शिक्षण, वाणी प्रकाशन 2 ए ,दरियागंज, नई दिल्ली 


5 सिंह, भी प्रकाश, शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय उच्च 
प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की शैक्षिक समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन 
अतर्रा महाविद्यालय ,अतर्रा (बांदा) 2005 


6 राजश्री, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य, जीवन संतुष्टि एवं समायोजन पर जीवन 
मूल्यों के प्रभाव का अध्ययन पीएचडी एजुकेशन दयालबाग शैक्षिक संस्थान, 
दयालबाग (आगरा) 203 (७४८०॥०27०|/॥५७-2) 


7 सिंह, रामपाल ,वर्मा (2004) ओ .पी. शैक्षिक अनुसंधान एवं सांख्यिकी, अजमेर 
2004 
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2- कुमार, रविंद्र( 207) प्रयोगात्मक विज्ञान: वर्तमान परिदृश्य, एवं भावी संभावनाएं 


3- चौरसिया, प्रिंसी (208) स्नातक स्तर पर महोबा नगर की दुर्लभ, ऐतिहासिक 
विरासत के प्रति जागरूकता का अध्ययन, प्रकाशित 
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परिशिष्ट-2 


भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची 


(प्रथम प्रारूप) 


मार्गदर्शक शोधार्थी 


डॉ० राजीव अग्रवाल कुसुम कुशवाहा 


प्रश्न ।. आप किस समय सारणी के अनुसार विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करवाते हैं? 

प्रश्न 2. आपकी प्रयोगशाला में प्रयोग सम्बन्धी सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्र में है या 
नहीं? 
प्रश्न 3. क्या आप प्रयोगशाला सामग्री की व्यवस्था करने में कोई आलस्य करते हैं? 


प्रश्न 4. क्या सत्र के प्रारंभ में प्रयोगशाला हेतु आवश्यकताओं की सूची आपके द्वारा प्राचार्य को 
उपलब्ध कराई जाती है? 


प्रश्न 5. यदि हाँ तो क्या उपर्युक्त प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति समय से हो जाती है? प्रश्न 6. 
क्या प्रयोगशाला सामग्री क्रय करने में आपको कोई वित्तीय समस्या का भी सामना करना पड़ता 


है? 
प्रश्न 7. क्या आप नियमित $000/ २९९४/०/ 779॥॥ करते हैं? 


प्रश्न 8. क्‍या विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सामग्री 4557० करते समय [80 (४॥0/ [557० 
रिटएछंडठा में एन्ट्री की जाती है? 


प्रश्न 9. क्‍या विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगशाला सामग्री को खोने/डैमेज करने पर 9॥06 की व्यवस्था है? 


प्रश्न 0. यदि हाँ, तो कितनी? प्रश्न [. आपके विद्यालय में उपकरण रिपेयर की सुविधा है कि 
नहीं? 
प्रश्न ।2. क्‍या विद्यार्थियों से (.४४४0०॥ ]४०॥०७ ली जाती है? 
प्रश्न 3. क्या विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करने से पूर्व- 
० आप स्वयं प्रयोग करके दिखाते हैं? 
० सहायक प्राध्यापक 9७ /७५७१89॥ द्वारा प्रयोग करके दिखाया जाता है? 
० आपके द्वारा केवल सैद्धांतिक मौखिक रूप से प्रयोग को समझाया जाता है? 
प्रश्न 4. प्रयोगशाला के अन्दर सुरक्षा हेतु कौन-कौन सी सुविधायें हैं: 
(अ) अग्नि शमन यन्त्र (ब) विद्युत प्रतिघात रोधी यन्त्र 
(स) 8 4७]6 805 (द) अन्य........... 


प्रश्न 5. प्रायोगिक उपकरण विद्यार्थियों को निर्गत करने से पूर्व उनका छा० 070 एप 
लिया जाता है या नहीं? 


प्रश्न 6. आपके प्रयोगशाला के तीन मजबूत पक्ष (॥7०78075) तथा तीन कमजोर पक्ष 


(ए/९४|९९55)? 


प्रश्न |7. प्रयोगशाला उच्चीकरण/उन्‍नयन हेतु आपके सुझाव? 


परिशिष्ट-3 


भौतिक विज्ञान शिक्षक साक्षात्कार अनुसूची 


(अन्तिम प्रारूप) 


मार्गदर्शक शोधार्थी 


डॉ० राजीव अग्रवाल कुसुम कुशवाहा 


प्रश्न ।. आप किस समय सारणी के अनुसार विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करवाते हैं? 

प्रश्न 2. आपकी प्रयोगशाला में प्रयोग सम्बन्धी सभी आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्र में है या 
नहीं? 
प्रश्न 3. क्या आप प्रयोगशाला सामग्री की व्यवस्था करने में कोई आलस्य करते हैं? 


प्रश्न 4. क्या सत्र के प्रारंभ में प्रयोगशाला हेतु आवश्यकताओं की सूची आपके द्वारा प्राचार्य को 
उपलब्ध कराई जाती है? 


प्रश्न 5. यदि हाँ तो क्या उपर्युक्त प्रयोगशाला सामग्री की आपूर्ति समय से हो जाती है? प्रश्न 6. 
क्या प्रयोगशाला सामग्री क्रय करने में आपको कोई वित्तीय समस्या का भी सामना करना पड़ता 


है? 
प्रश्न 7. क्या आप नियमित $000/ २९९४/०/ 7747ा॥ करते हैं? 


प्रश्न 8. क्‍या विद्यार्थियों को प्रयोगशाला सामग्री 45570० करते समय [80 (४४॥0/ [557० 
रिटएछंडठा में एन्ट्री की जाती है? 


प्रश्न 9. क्‍या विद्यार्थियों द्वारा प्रयोगशाला सामग्री को खोने/डैमेज करने पर 9॥06 की व्यवस्था है? 


प्रश्न 0. यदि हाँ, तो कितनी? प्रश्न [. आपके विद्यालय में उपकरण रिपेयर की सुविधा है कि 
नहीं? 
प्रश्न ।2. क्‍या विद्यार्थियों से (.४४४0०॥ ]४०॥०७ ली जाती है? 
प्रश्न 3. क्या विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग करने से पूर्व- 
० आप स्वयं प्रयोग करके दिखाते हैं? 
० सहायक प्राध्यापक 90 /७५५»589॥ द्वारा प्रयोग करके दिखाया जाता है? 
० आपके द्वारा केवल सैद्धांतिक मौखिक रूप से प्रयोग को समझाया जाता है? 
प्रश्न 4. प्रयोगशाला के अन्दर सुरक्षा हेतु कौन-कौन सी सुविधायें हैं: 
(अ) अग्नि शमन यन्त्र (ब) विद्युत प्रतिघात रोधी यन्त्र 
(स) 8 4७]6 805 (द) अन्य........... 


प्रश्न 45. प्रायोगिक उपकरण विद्यार्थियों को निर्गत करने से पूर्व उनका छा० ॥0070ा एप 
लिया जाता है या नहीं? 


प्रश्न 6. आपके प्रयोगशाला के तीन मजबूत पक्ष (॥7०72075) तथा तीन कमजोर पक्ष 


(ए/९४|९९55)? 


प्रश्न |7. प्रयोगशाला उच्चीकरण/उन्‍नयन हेतु आपके सुझाव? 


परिशिष्ट-4 


भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली 


(प्रथम प्रारूप) 
मार्गदर्शक डॉ० शोधार्थी 


राजीव अग्रवाल कुसुम कुशवाहा 


निम्न सूचनाएं भरिए - 


निर्देश 


प्रस्तुत प्रश्नावली भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के अध्ययन से सम्बन्धित है| इसमें भौतिक विज्ञान 
प्रयोगशाला सम्बन्धी प्रश्नकथन हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प/विकल्पों पर सही 
का चिह्न लगायें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपके द्वारा दी गयी जानकारी केवल शोधकार्य 
में प्रयक्त की जायेगी, अतः आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करें। 


प्रश्नावली 
प्रश्न . क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 2. क्या आप प्रायोगिक कक्षाओं के साथ-साथ सैद्धांतिक कक्षाओं में नियमित 
रूप से उपस्थित रहते हैं? 


(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 3. भौतिक विज्ञान प्रयोग हेतु क्या समय सारणी में कोई पीरियड है? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 


प्रश्न 4. पीरियड की अवधि कितनी है?............................ 
प्रश्न 5. सप्ताह में कितने पीरियड लगते हैं?........................ 
प्रश्न 6. प्रयोगशाला पीरियड में आपको: 
(अ) प्रत्येक बार वास्तविक रूप से प्रयोग का अवसर मिलता है। 
(ब) कभी कभी प्रयोग का अवसर मिलता है। 
(स) कभी प्रयोग का अवसर नहीं मिलता है। 
प्रश्न 7. क्या आपको अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रयोग करवाया जाता है? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 8. प्रयोग केवल शिक्षक द्वारा करके दिखाए जाते हैं, विद्यार्थियों को प्रयोग करने 
का अवसर नहीं दिया जाता है? 


(अ) सत्य (ब) असत्य 


प्रश्न 9. क्या आपसे प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 0. क्‍या प्रयोगशाला में साफ़-सफाई रहती है? 
(आओ हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न ।. प्रयोगशाला में है: 
(अ) सूचना पट्ट (ब) श्यामपट्ट (स) प्रदर्शन पट्ट... (द).,09 
प्रश्न 2. क्‍या प्रयोगशाला में कोई प्रयोगशाला सहायक है? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 3. क्या प्रयोग के लिए लैब मैन्युअल उपलब्ध कराया जाता है ? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 4. प्रायोगिक कक्षा से पूर्व क्या आप मैन्युअल पढ़ कर आते हैं? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 5. विभिन्‍न प्रयोग क्या आपके ज्ञानार्जन में सहायक हैं? 
(अ) सहमत (ब) असहमत 
प्रश्न 6. क्या सभी प्रयोग आपके विद्यालय बोर्ड के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित हैं? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न |7. क्या आपके द्वारा प्रयोग से सम्बन्धित 7ल्‍0070 ॥]6 को समय पर तैयार किया 
जाता है? 


(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 8. प्रयोगशाला के अन्दर सुरक्षा हेतु कौन-कौन सी सुविधायें हैं: 


(अ) अग्नि शमन यन्त्र (ब) विद्युत प्रतिघात रोधी यन्त्र 
(स) |॥8 ७॥0 05% (द) अन्य......... 


परिशिष्ट-5 


भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला प्रश्नावली 


(अन्तिम प्रारूप) 
मार्गदर्शक डॉ० शोधार्थी 


राजीव अग्रवाल कुसुम कुशवाहा 


निम्न सूचनाएं भरिए - 


निर्देश 


प्रस्तुत प्रश्नावली भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के अध्ययन से सम्बन्धित है| इसमें भौतिक विज्ञान 
प्रयोगशाला सम्बन्धी प्रश्नकथन हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प/विकल्पों पर सही 
का चिह्न लगायें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपके द्वारा दी गयी जानकारी केवल शोधकार्य 
में प्रयक्त की जायेगी, अतः आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करें। 


प्रश्नावली 
प्रश्न . क्या आप प्रतिदिन विद्यालय आते हैं? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 2. क्या आप प्रायोगिक कक्षाओं के साथ-साथ सैद्धांतिक कक्षाओं में नियमित 
रूप से उपस्थित रहते हैं? 


(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 3. भौतिक विज्ञान प्रयोग हेतु क्या समय सारणी में कोई पीरियड है? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 


प्रश्न 4. पीरियड की अवधि कितनी है?............................ 
प्रश्न 5. सप्ताह में कितने पीरियड लगते हैं?........................ 
प्रश्न 6. प्रयोगशाला पीरियड में आपको: 
(अ) प्रत्येक बार वास्तविक रूप से प्रयोग का अवसर मिलता है। 
(ब) कभी कभी प्रयोग का अवसर मिलता है। 
(स) कभी प्रयोग का अवसर नहीं मिलता है। 
प्रश्न 7. क्या आपको अध्यापकों के मार्गदर्शन में प्रयोग करवाया जाता है? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 8. प्रयोग केवल शिक्षक द्वारा करके दिखाए जाते हैं, विद्यार्थियों को प्रयोग करने 
का अवसर नहीं दिया जाता है? 


(अ) सत्य (ब) असत्य 


प्रश्न 9. क्या आपसे प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 0. क्‍या प्रयोगशाला में साफ़-सफाई रहती है? 
(आओ हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न ।. प्रयोगशाला में है: 
(अ) सूचना पट्ट (ब) श्यामपट्ट (स) प्रदर्शन पट्ट... (द).,09 
प्रश्न 2. क्‍या प्रयोगशाला में कोई प्रयोगशाला सहायक है? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 3. क्या प्रयोग के लिए लैब मैन्युअल उपलब्ध कराया जाता है ? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 4. प्रायोगिक कक्षा से पूर्व क्या आप मैन्युअल पढ़ कर आते हैं? 
(आ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 5. विभिन्‍न प्रयोग क्या आपके ज्ञानार्जन में सहायक हैं? 
(अ) सहमत (ब) असहमत 
प्रश्न 6. क्या सभी प्रयोग आपके विद्यालय बोर्ड के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित हैं? 
(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न |7. क्या आपके द्वारा प्रयोग से सम्बन्धित 7ल्‍0070 ॥]6 को समय पर तैयार किया 
जाता है? 


(अ) हाँ (ब) नहीं 
प्रश्न 8. प्रयोगशाला के अन्दर सुरक्षा हेतु कौन-कौन सी सुविधायें हैं: 


(अ) अग्नि शमन यन्त्र (ब) विद्युत प्रतिघात रोधी यन्त्र 
(स) |॥8 ७॥0 05% (द) अन्य......... 


परिशिष्ट-.6 


भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला अवलोकन अनुसूची 


5 सफार कार 6 एक तक 5 5 
2- ४४४७४॥ 3450॥ / ४/४० 50|॥[५.....................----------०००- 
3- उपकरण चालू अवस्था में हैं कि नहीं...............................- 
4- प्रयोग से सम्बन्धित सभी उपकरण हैं कि नहीं..................... 
5- उपकरणों की मात्रा पर्याप्त है कि नहीं................................. 
6- [5506 रिट्शांडाश' है किवली है 6 था तय 8 कक 
7- प्रयोगशाला सहायक है कि नहीं...................................... 
8- प्रतिवर्ष ०00577740।० ॥07/ खरीदा जाता है कि नहीं........ 
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